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यह श्री तारादेवी का स्थान है और जन- 
साधारण में नगरकोट-काँगड़े वाली देवी के नाम 
से विख्यात है । इसकी गणना भारतवर्ष के प्रमुख 
शक्तिपीठों में होती है। यहाँ दर्शन किए बिना 
शक्तिपीठों कौ यात्रा सफल नहीं मानी जाती! 
भगवती सती का निवास नगरकोट धाम--काँगड़ा 
में श्री वज्रेश्वरी देवी के रूप में हुआ है। जिस 
प्रकार कोई कठोर वज्र ही शत्रु के घातक-प्रहारों 
से मनुष्य की रक्षा कर सकता है, ठीक उसी 
प्रकार अपने इस पावन-धाम की रक्षा देवी ने 
यवनों के अनेकानेक आक्रमणों से की है। 
सम्भवतः इसी कारण देवी का नाम इस स्थान पर 
वज्रेश्वरी देवी प्रसिद्ध हुआ काँगड़ा में भगवती 
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जय माता की 


सचित्र 
श्री नगरकोट-धाम 


कांगड़ा-दर्शन 
और 
वज्रेशवरी देवी की कथा 


श्री नगरकोट-धाम, काँगड़ा की सम्पूर्ण यात्रा, दर्शन, महात्म्य, 
कथा, इतिहास, स्तुति, आरती, पूजन इत्यादि के अतिरिक्त इस पुस्तक, 
में- श्री वञ्रेश्‍वरी देवी के विषय में अत्यन्त खोजपूर्ण एवं दुर्लभ 
आलेख दिया गया है, जिसको पढ़कर आप जान सकेंगे कि महाशक्ति 
“asm! का सृष्टि की रचना में क्या महत्व है ?.... तथा इस 
देवी का सम्पूर्ण (विस्तृत) रूप क्या है ?.... क्योंकर प्राचीन धर्मग्रन्थों 


----माननीय लेखक श्री पं. ज्वालाप्रसाद जी ' चतुर्वेदी ' ने तन्त्र- 
साधना का गम्भीर अध्ययन करके इन रहस्यों को उजागर किया है। 
अन्त में नौ देवियों की कहानी व'यात्रा-विवरण भी सम्मिलित है । 

मूल्य : बीस रुपये मात्र 


पुस्तक संसार 
नुमाइश का मैदान SE 
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प्रमुख विक्रेता- 
१. पुस्तक संसार, बड़ा बाजार, हरिद्वार 
२. रणधीर बुक सेल्स, रेलवे रोड, हरिद्वार (उ.प्र. ) 


संकलन एवं सम्पादन 
श्री पं. ज्चालाप्रसाद चतुर्वेदी 
(प्रधान-पुजारी देवी मंदिर, हरिद्वार). 


मुद्रक 
राजा ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली-92 


एए 
बीस रुपये केवल 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन हैं 


चेतावनी इस पुस्तक के किसी भी भाग को पूर्ण रूपं से, आशिक रूप से, अथवा 
तोड़-मरोड़ कर, किसी भी भाषा में छापने का साहस न करें। 
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काँगड़े वाली माता का स्थान 
(कुछ इतिहासकारों को नजर में) 


ae 'दोआब में, लाहौर की सीमा के भीतर नगरकोट 
नाम का एक पहाड़ी नगर है जिसमें एक अत्यन्त ऊँचा दुर्ग 
है। इन पहाड़ियों के बीच नगर में एक अत्यन्त सुन्दर पूजा- 
स्थान है, जिसे हिन्दू भवानी से सम्बन्धित मानते हैं। इस 
पूजा-स्थान में पत्थर का अनगढ़ शिलाखण्ड है, जिसकी 
अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाती है। वर्ष में दो 
बार लोगों के झुण्ड के झुण्ड, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, 
अबीर-गरीब-सब के सब--नंगे पैर पूजा के लिए आते 
हैं। कुछ श्रद्धालु अपने हाथों से अपनी-अपनी जीभें काटकर 
देवी को अर्पण कर देते हैं। कुछ की जीथे कुछ ही yey 
में तथा दूसरों की कुछ ही दिनों में फिर वैसी ही हो जाती 
er” : 


— शेख मुर्तज्ञाख्रान विलग्रामी 


(९) 
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— “नगरकोट की पर्वत चोटी पर बसा हुआ एक नगर 
है, जिसमें काँगड़ा नाम का एक दुर्ग भी है। नगर के मध्य 
में पर्वत-शिखर पर माता का मन्दिर है, जहाँ भारत के 
दूर-दूर प्रदेशों से यात्री अपनी-अपनी मनोकामनाओं को 
पूरा करने के लिए आते हैं । अपनी कामना को पूरी करवाने 
के लिये, माता पर जोर देने के लिये, कुछ लोग अपनी 
जीभ काटकर मन्दिर में चढ़ा देते हैं, जो एक-दो दिन मे, 
और कभी-कभी कुछ घंटों में ही = वैसी ही हो जाती 
है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार माता भवानी शिव की पतली 
थीं, जिन्होंने अपने पति की निन्दा देख कर अपने प्राण 
त्याग दिए थे। सिर कटा हुआ कहीं और जा गिरा, पैर 
किसी दूसरी जगह जा पड़े थे। उनके बदन का एक हिस्सा 
( भाग, इस मन्दिर वाली जगह में रखा हुआ है, जिसकी 
पूजा की जाती है। साल में दो बार यहाँ इकट्ठे होकर 
लोय भजन-कीर्तन-जगराते वगैरह करते हैं। 


-- अब्बुल Hat 
(C आईने-अकबरी में ''). 
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- “नगरकोट में दुर्गा 7 मन्दिर है। यहाँ पर भारत के 
कोने-कोने से यात्री आते हैं। मन्दिर में पत्थर की एक 
छोटी सी मूर्ति है। इस मूर्ति के चरणों में बहुत सी वस्तुएं 
चढ़ावे के रूप में समर्पित की जाती हैं। कुछ लोग अपनी 
जीथ का कुछ भाग ही काटकर देवी के चरणों में अर्पित 
कर देते हैं। दूसरे ही दिन उनकी कटी हुईं जीभ ठीक हो 
जाती है। कुछ लोग तो अपना गला ही काट देते हैं | 
फिर ठीक भी हो जाते & 1 भक्त जितना ही अधिक श्रद्धालु 
होगा, उतनी शीघ्रता से ही वह स्वस्थ हो जाएगा। कुछ 
लोग आधा दिन तक घाव से पीड़ित रहते हैं और फिर देवी 
की कृपा से ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग सन्तान के लिए, 
कुछ लोग उस धन की प्राप्ति के लिए जो उनके पूर्वजों ने 
छिपा रखा है, और कुछ लोग दूसरी कामनाओं की पूर्ति 
के लिए आते हैं। मनौती मनाने के उपरान्त स्वप्न में देवी 
उनका मार्गदर्शन कर देती हैं और वे सन्तुष्ट मन से घर 
लौटते हैं। कुछ साईसदानों का मत है कि जीभ बड़ी तेजी 
से बढ़कर अपनी जगह पूरी कर लेती है, परन्तु फिर भी 
(एक ही दिन में) जीभ का ठीक हो जाना अपने में स्वयं 
ही एक चमत्कार है, जिसका सम्बन्ध इस स्थान की शक्ति 
और प्रताप से पूरी तरह जुड़ा है। 


-- विलियम फिन्च 
(A.D. 1611 में भारत-भ्रमण के लिए 
आया हुआ एक यूरोपियन-यात्री ) 
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इन वर्णनों से स्पष्ट होता है कि माता काँगड़ा का यह तीर्थ- 
स्थान अत्यन्त प्राचीन-काल का है और सदियों से यह भारत की 
हिन्दू जनता के प्रमुख शक्ति-तीर्थो के रूप में प्रसिद्ध रहा है । जिस 
प्रकार माता ज्वालामुखी के तीर्थ पर पूर्वकाल में पशुबलि देने की 
प्रथा थी, उसी प्रकार इस तीर्थ पर अपना ही अंग काटकर चढ़ाने की 
परंपरा सदियों तक जारी रही, ऐसा माना जाता है। (इस विषय में 
ध्यानु-भक्त को कथा तो सर्वविदित ही है) परन्तु फिर कलयुग का 
प्रभाव देखते हुए, माननीय वयोवृद्ध पुजारियों द्वारा, इन तीर्थ-स्थानों 
पर ऐसा करने की रोक लगा दी गई समय काल की गणना से यह 
सर्वथा उचित भी है। बाद में, भारत सरकार द्वारा बलि-विरोधी 
कानून पास करके इसे मान्यता प्रदान कर दी गई। 

इस तीर्थ के साथ अकबर का सम्बन्ध जोड़ा जाता है | क्योंकि 
काँगड़ा-दुर्ग को जीतने के लिये जो लम्बा संघर्ष चला था उसके 
लिये अकबर स्वयं काँगड़ा नगर में आकर रहा था । सम्भवत: अपने 
निवास के समय वह मन्दिर में गया हो। अकबर पर हिन्दुत्व का 
बहुत प्रभाव था। वह माथे पर तिलक लगाता था, ब्राह्मणों से राखी 
बँधवाता था और प्रतिदिन मंत्र पढ़कर सूर्य को अर्ध्य देता था। हो 
सकता है उसने राजनीतिक कारणों से अपने इतिहास-लेखक को 
इस विषय पर मौन रहने का आदेश दिया हो। परन्तु अकबर के 
जीवनी लेखक अब्बुल फजल ने '' आईने अकबरी'' में इस तीर्थ 
का वर्णन किया है। 


— सम्पादक 
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श्री नगरकोट-धाम की पौराणिक कथा 


(“श्री शिवमहापुराण '' के तृतीय-खण्ड रुद्र संहिता तथा at रामचरित मानस '' 
के बालकाण्ड से उद्धत) 


एक समय महाव्रती राजा दक्ष ने देवी का तप किया। तीन 
हजार दिव्य-वर्षो तक निरन्तर तप करने के बाद राजा को जगदम्बिका 
ने दर्शन दिए। वे कृतार्थ हो गये। राजा दक्ष ने देवी से पूछा कि 
भगवान शंकर ने रूद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार लिया 
है और आपका अवतार अभी नहीं हुआ है तो शिवजी की पत्नी 
कौन होंगी? 

तब जगदम्बा ने उन्हें वर दे दिया कि मैं ही तुम्हारी स्त्री से 
पुत्री रूप में उत्पन्न होकर, कठिन तप से शिव को पत्नी बनूंगी। 
शिवजी बिना कठिन तप के प्राप्त नहीं हो सकते | 

कालान्तर में महामाया ने दक्ष-प्रजापति के घर जन्म लिया 
और सती नाम से वह माता-पिता के घर पलने लगी | जब सती बड़ी 
हो गई तो उसने शिवजी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की 
आज्ञा माँगी। जब से वह तपस्या के लिए गई, तब से उनका नाम 


उमा पड़ गया। 
(१३) 
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तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिया और 
सती के आग्रह पर कैलाशवासी भूतभावन भगवान शंकर ने सती के 
पिता के घर जाकर विधिवत्‌ रूप से सती को स्वीकार कर लिया। 

एक समय देवसभा में दक्ष-प्रजापति के आगमन पर जब 
भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष ने रुष्ट होकर 
कहा--सांसारिक सम्बन्ध में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे 
प्रणाम नहीं किया, अतः हे देवताओं! मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ । 
आज से यह देवताओं के साथ (हिस्सा) नहीं पायेगा इसी बात को 
लेकर राजा-दक्ष शिवजी के निन्दक हो गए। 

जब एक समय लीलाधारी शंकर, सती के साथ नन्दीश्वर पर 
बैठे, त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे तो दंडक-वन में पहुंचने पर 
शंकर जी ने, विरह से व्याकुल होकर घूमते रामचन्द्र जी को प्रणाम 
किया। या इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि एक बार शिव 
अखण्ड समाधि में लीन थे। दीर्घकाल के बाद जब उन्होंने समाधि 
खोली तो उनके मुख से 'राम' शब्द निकला। 

भगवती सती ने उसे सुनकर शंकर जी से पूछा-हे स्वामी! 
राम कौन हैं ? जिसका आप स्मरण करते हैं। तब शिवजी ने उत्तर 
दिया-हे प्रिये! राम ही मेरे आराध्य देव हैं। वे साक्षात्‌ परब्रह्म हैं, 
वर्तमान में वह मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और भूमण्डल 
पर लौला करते विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु 
ने यह अवतार लिया है। अत: मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ । 

यह सुनकर सती के मन में सन्देह हुआ कि यदि राम पूर्ण- 
ब्रह्म हैं तो वह सीता के विरह में व्याकुल होकर एक सामान्य मनुष्य 


. का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं ? अन्तर्यामी भगवान शंकर ने जब 
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यह जाना कि रामचन्द्र के पूर्ण-ब्रह्म होने के बारे में सती के मन में 
शंका है तो उन्होंने सती से कहा-हे प्रिये! यदि तुम्हारे मन में 
किसी प्रकार का सन्देह हो तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले 
सकती हो। i 

पति की स्वीकृति पाकर सती उस स्थान पर जा पहुंची, जहाँ 
रामचन्द्र जी सीता के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। इस 
समय सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था और सोचा कि 
यदि रामचन्द्र जी उन्हें देखकर भ्रमित हो जायेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा 
कि वे पूर्ण-ब्रह्म नहीं हैं। 

परन्तु सती ने जो सोचा था, उसका उल्टा हुआ! सीता का रूप 
धर कर आती सती को देखकर भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया 
और कहा--''हे माता! आप वन में क्‍यों विचरण कर रही हैं, 
भगवान शंकर किधर हैं ?'' 

रामचन्द्र जी के मुख से 'माता' शब्द सुनकर सती अत्यन्त 
लज्जित हुईं और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास लौट 
आईं। शिवजी भी योग-दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। जब 
उन्होंने सती को मातृ-तुल्य सीता के रूप में देखा तो उसी समय से 
उन्होंने सती को पत्नी रूप में त्याग दिया। सती के मन में घोर 
पश्चाताप और दुःख हुआ | लेकिन अब क्या हो सकता था | शिव ने 
सती से कहा तो कुछ नहीं, लेकिन धीरे-धीरे सती को भी पता लग 
गया कि भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में त्याग दिया-है। वह दुःखी 
रहने लगीं | 

इसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े 
भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने 
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सभी देवताओं को तो आमन्त्रित किया लेकिन पूर्व-द्वेष के कारण 
शिव और सती को नहीं बुलाया | 

राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर पिता के यज्ञ में 
सम्मिलित होने के लिए आता देखकर सती ने भी अपने पति से 
चलने का आग्रह किया। शिवजी ने बिना निमन्त्रण के जाना उचित 
नहीं समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु 
के घर बिन बुलाये जाने में कोई दोष नहीं । अत: शिवजी ने सती को 
तो दक्ष के घर जाने की आज्ञा दे दी परन्तु स्वयं नहीं गये । सती अपने 
पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, लेकिन वहाँ उनका 
वैसा आदर नहीं हुआ, जैसा कि अन्य निमन्त्रित अतिथियों का हो 
रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धाङ्गिनी सती ने, अपने पिता के 
यज्ञ में समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाये जाने पर उनका 
घोर अपमान समझा | वे निरादर को सहन न कर सको । मन ही मन 
वह पत्नी रूप में त्यागे जाने से भी दु:खी थीं। वह यज्ञ के समक्ष 
खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगीं--हे पिता! मैंने तेरे शरीर से 
जन्म लिया है और तूने मेरे पति का अपमान किया है, इस कारण मैं 
तेरे से उत्पन्न इस शरीर को न रखूंगी । अन्तत: यज्ञ में अपने पति का 
भाग भी न देखकर, तुरन्त ही देह त्याग देने के संकल्प कर, उसी 
यज्ञ कुण्ड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती हवन- 
कुण्ड में कूद पड़ीं। 

यज्ञ में हाहाकार मच गई! 

सूचना महादेव जी को मिली!! 

परिस्थिति को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना 
पड़ा। उन्होंने तुरन्त ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस- 
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नहस कर दो। दक्ष का सिर काटकर उसी हवन-कुण्ड में फेंक दो, 
जहाँ सती का शरीर गिरा है । गणों ने यज्ञ नष्ट- भ्रष्ट कर दिया । दक्ष . 
का सिर भी हवन की भेंट कर दिया गया। यह देखकर समस्त 
देवताओं ने महादेव जी से क्षमा माँगी और उनकी स्तुति की। 
फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया | सबके विचारानुसार 
यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर 
जोड़कर उन्हें जीवित किया गया। तत्पश्चात्‌ दक्ष ने बकरे की भाषा 
में बम्‌ बम्‌ शब्द का उच्चारण करके महादेव की स्तुति की । शिवजी 
प्रसन्न हुए और वर दिया कि तेरी भी पूजा मेरे ही समान होगी। 

इसके पश्चात्‌ भगवान शंकर योगाग्नि-दग्ध सती के स्थूल 
शरीर को लेकर, विछोह के उन्माद में, सारे ब्रह्माण्ड में विचरण 
करने लगे। ऐसी स्थिति को देखकर, शिवजी का व्यामोह दूर करने 
के लिए, भगवान-विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 
टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सती के शरीर के ५१ विभिन्न अंग, 
भारतवर्ष में हिमालय के भिन्न-भिन्न स्थानों पर जा गिरे । जहाँ-जहाँ 
यह अंग गिरे, वह स्थान सिद्धशक्तिपीठ कहलाते हैं । इसी कथा के 
अनुसार काँगड़ा (हिमालच-प्रदेश) में भगवती सती का बायां- 
वक्षस्थल (स्तन) गिरा बताया जाता है । यथा-ज्चालामुखी में जिह्वा, 
चिन्तपुरनी में चरण, नैनादेवी में नेत्र, कलकत्ते में केश, चण्डीगढ़ 
के समीप मनसा देवी नामक स्थान पर मस्तक, आसाम स्थित कामाक्षा 
देवी में भग तथा वैष्णों देवी में बाजू गिरा था। इस प्रकार कई अन्य 
स्थानों पर विभिन्न अंग जा गिरे थे। 
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मार्ग परिचय : 

ज्वालामुखी से लगभग ३० किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ 
हिमाचल-राज्य का प्रमुख नगर काँगड़ा, केवल २ घण्टे का बस- 
मार्ग है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानों के लिए बसें 
सुविधा से मिलती हैं। पठानकोट से जाने वाले यात्री लगभग ३ 
घण्टे में काँगड़ा पहुंच जाते हैं रेल की छोटी लाईन भी यहाँ जाती 
हैं । रेल द्वारा जाने वाले यात्री ' काँगड़ा-मन्दिर ' स्टेशन पर उतरते हैं । 
यहाँ से मन्दिर समीप रहता है। 


कांगड़ा नगर में, लोक-निर्माण-विभाग के विश्रामगृह के अतिरिक्त, कई 
आधुनिक होटल एवं धर्मशालाएं विद्यमान हैं। मन्दिर न्यास को सराय में 
अग्निम-आरक्षण को व्यवस्था है, जो मन्दिर अधिकारी से करवायी जा सकती 
है। 

कांगड़ा के लिए देश के विभिन्न भागों से सुचारु बस-व्यवस्था दिन 
और रात्रि में भी उपलब्ध है। निकटतम रेलवे-स्टेशन 'कांगड़ा-मन्दिर' है । 
निकटतम हवाई-अङ्डा 'गगल' में कांगड़ा से 8 किलोमिटर दूरी पर है जहां 
फिलहाल सप्ताह में तीन उड़ानें होती हैं। 


कांगड़ा से धर्मशाला मुख्यालय 18 किलोमौटर की दूरी पर है। यहां 
मकलोडगंज में बुद्ध-मन्दिर, भागसूनाथ तथा डल-झील के अतिरिक्त अनेक 
अन्य दर्शनीय-स्थल हैं । धर्मशाला में ही पर्यटन-निगम का सूचनाकेंद्र है, जहां 
से अन्य पर्यटनस्थलों को जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

कांगड़ा से ज्वालामुखी का प्रसिद्ध मन्दिर 30 किलोमीटर तथा चामुंडा 
मन्दिर 20 किलोमीटर को दूरी पर है । इन दोनों स्थानों के लिए पर्याप्त बस-सेवा 


उपलब्ध है। 
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काँगड़ा के नामकरण को कथा 


(श्री शिवमहापुराण के पष्ठम-खण्ड (रुद्र संहिता) तथा 
जलंधर महात्म्य पर आधारित) 


काँगड़ा के शाब्दिक अर्थ हैं--कान+गढ़ अर्थात्‌ कान पर बना 
हुआ किला। पौराणिक कथानुसार यह कान जलंधर-दैत्य का है। 
कथा इस प्रकार है--जलंधर नामक दैत्य का कई वर्षो तक देवताओं 
से घोर युद्ध हुआ । युद्ध में देवताओं को जलंधर ने परास्त कर दिया। 
श्री शिवमहापुराण में लिखे अनुसार कई सहस्त्र वर्षों तक रौद्र रूप 
महाप्रभु शंकर जी ने नन्दी पर चढ़ कर जलंधर के साथ भयानक 
युद्ध किया, परन्तु वे भी उस दैत्य का वध न कर सके | अंततः विष्णु 
भगवान ने शंकर जी को बताया कि दैत्य-पत्नी साध्वीसती-वृन्दा 
के पातिव्रत्य के प्रभाव से दैत्य की मृत्यु नहीं हो सकती | अतः अब 
केवल एक ही उपाय हो सकता है कि किसी भी प्रकार (छल- 
कपट) द्वारा सती-वृन्दा का पतित्रत नष्ट कर दिया जाय, तभी यह 
दैत्य मरेगा। इस उद्देश्य को लेकर विष्णु जी जलंधर के नगर में 
जाकर उसके एक उद्यान में ठहर गए। फिर जलंधर को अनुपस्थिति 
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में उचित समय देखकर वह अपनी माया द्वारा जलंधर का रूप धारण 
कर, वृन्दा के पास जा पहुंचे तथा रति की इच्छा प्रकट को । उन्होंने 
जलंधर का रूप धारण करके सती साध्वी-वृन्दा के साथ कुछ काल 
तक सकाम होकर रमण किया | इस प्रकार वृन्दा का सतीत्व नष्ट हो 
गया, परन्तु संभोग के पश्चात्‌ ही दैत्य-पत्नी ने विष्णु को पहचान 
लिया और श्राप देते हुए कहा--'' हे पराई स्त्री से रमण करने वाले 
विष्णु! तुम्हारे शील को भारी धिक्कार है! मेरे श्राप से तुम्हारी स्त्री 
को भी कभी राक्षस हर कर ले जायेंगे, तुम महान दुःखी होवोगे।'' 
ऐसा कहकर वह अग्नि में प्रवेश कर गई। 

उधर शंकर जी के साथ दैत्य-जलंधर ने घोर युद्ध में बाणों की 

वर्षा करके युद्धभूमि को आच्छादित कर दिया | इसके पश्चात्‌ उसने 
माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहियों से बाँध ली। तब 
अपनी प्रिया का ऐसा कष्ट देखकर भगवान्‌ शंकर प्राकृत-जनों की 
भाँति व्याकुल हो गए। उन्होंने तेजस्वी भयंकर रोद्र-रूप धारण 
किया, जिसके सामने कोई भी दैत्य ठहर न सका और अपने चरणाँगुष् 
से बनाये हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर की ग्रीवा (गर्दन) पर प्रहार 
किया। इस प्रकार दैत्य-जलंधर मरणासन्न अवस्था में भूमि पर गिर 
पड़ा। 

' जलंधर-महात्म्य' में लिखे अनुसार, जब विष्णु भगवान्‌ और 
शंकर को कपटी माया से परास्त जलंधर दैत्य युद्ध में जर्जरित होकर 
मरणासन्न हो गया तो दोनों देवताओं ने, उस की साध्वी-पत्नी सती- 
वृन्दा के शाप के भय से, जलंधर को प्रत्यक्ष दर्शन देकर मनचाहा 
वर माँगने को कहा | सती-वृन्दा (तुलसी) के आराध्य पति-परमेश्वर 
जलंधर ने दोनों देवताओं की स्तुति करके कहा--हे सर्वशक्तिमान्‌ 
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प्रभो! यद्यपि आपने मुझे कपटी माया रचकर मारा है, इस पर भी में 
अति प्रसन्न हूँ। आपके प्रत्यक्ष दर्शन से मुझ जैसे तामसी और 
अहंकारी दैत्य का उद्धार हो गया। मुझे कृपया यह वरदान दें कि 
मेरा यह पार्थिव शरीर जहाँ-जहाँ तक फैला है उतने परिमाण योजन 
में सभी देवी-देवताओं और तीर्थों का निवास रहे | आपके श्रद्धालु 
एवं भक्त मेरे शरीर पर स्थित इन तीर्थो में स्नान, ध्यान, दर्शन, पूजन, 
दान, श्राद्धादि करके पुण्य लाभ प्राप्त करें । इसके पश्चात्‌ जलंधर ने 
वीरासन में स्थित होकर प्राण त्याग दिए। इसी कथा के अनुसार 
शिवालिक पहाड़ियों के बीच १२ योजन के क्षेत्र में जलंधर-पीठ 
फैला हुआ है, जिसकी परिक्रमा में ६४ तीर्थ व मन्दिर पाए जाते हैं । 
इसकी प्रदक्षिणा का फल चारों धाम की यात्रा से कम नहीं है। 
बाद में, जलंधर के पार्थिव-शरीर के 'कान' वाले भाग पर 
चूंकि गढ़ (किला) का निर्माण किया गया था, अत: इस नगर का 
नाम कान+गढ़=काँगढ़ हुआ, जो समय बीतने पर ' काँगड़ा ' प्रसिद्ध 


हो गया। 


IS 
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प्राचीन ऐतिहासिक महत्व 


राजा सुशर्मा के नाम पर रखा गया, ' सुशर्मापुर', नगर काँगड़ा 
का अति प्राचीन नाम है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता 
है । महमूद गजनबी के आक्रमण के समय इसका नाम ' नगरकोट' 
था। 'कोट' का अर्थ है किला--अर्थात्‌ वह नगर जहाँ किला है-- 
नगर कोट हुआ। 'त्रिगर्त-प्रदेश' काँगड़ा का महाभारत-कालीन 
नाम है। 

“काँगड़ा-त्रिगर्त-प्रदेश' की सीमाओं के सम्बन्ध में कुछ 
इतिहासकारों में मतभेद हैं । 'त्रिगर्त' शब्द का अर्थ है-तीन गढ़े। 
यह तीन गड्ढे, तीन नदियों (रावी, व्यास और सतलुज) की तीन 
घाटियों को मानकर ही कहा जा सकता है । कुछ अन्य लोग पौराणिक 
भारत के अनुसार कुरली (गज), बाणगंगा और नियुगल को मानते 
हैं, जिसका अर्थ केवल काँगड़ा जिला से है | इतिहासकार फरिश्ता 
ने इसे ' भीम-कोट' नाम दिया है। कल्हण की राजतरंगिणी में दो 
नाम--त्रिगर्त और जलंधर आए हैं। यही दोनों नाम चीनी यात्री 
ह्यानसुँग ने भी बताये हैं। बैजनाथ के शारदालिपि के शिलालेख मे 
WAR व नगरकोट का उल्लेख है। 

' भवन' अधवा ' भौण' भी नगर काँगड़ा को लोक-भाषा में 
कहा जाता है, जिसका अभिप्राय माता के भवन से है । ' भौण' भवन 
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का अपभ्रंश. रूप है | | 

सन्‌ १०१९ ई० में, अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी 
ने काँगड़ा पर आक्रमण कर, मन्दिर के भीतर अरबों रुपयों के 
मूल्यवान हीरे-जवाहरात लूट लिये थे। वह अपने लूट के सामान में 
इस मन्दिर के चाँदी से मढ़े हुए दरवाजे भी ले गया था, जिनको 
१९४२ में पुनः यहाँ भिजवाया गया। वही दरवाजे आज भी मन्दिर 
के अन्दर, अलमारियों को लगाए गए दरवाजों के रूप में, सुरक्षित 
हैं । 

मन्दिर में एक प्राचीन शिलालेख भी है, जो शारदा-लिपि में 
है । इसमें गजनी के राजा प्रतापसिंह का वर्णन है। राजा की कोई 
सन्तान न थी, उन्होंने यहाँ मन्नत मानी तथा कामना पूर्ण होने पर यहाँ 
यज्ञ करवाया | इसके बाद कुछ गाँव मन्दिर को दान रूप में दे दिये। 
ऐसा विवरण उस शिलालेख में दिया हुआ है। 

इसके अतिरिक्त इस स्थान की एक और विशेष महिमा 
gaa सतयुग में राक्षसो का वध करके वज्रेश्वरी देवी ने 
विजय प्राम की, तो सभी देवताओं ने अनेकानेक प्रकार से 
उनकी स्तुति की थी। उस समय मकर-संक्रान्ति का पर्व माता 
गया है। जहाँ-जहाँ पर देवी के शरीर में घाव ( चोट ) लगे थे। 
वहाँ पर सब देवताओं ने मिलकर घृत ( घी) का लेप किया। 
इसे परम्परा मानते हुए आज भी मकर संक्रान्ति ( लोहड़ी की 
अगली रात ) को माता के ऊपर पाँच मन देशी घी, एक सौ बार 
शीतल कुएँ के जल में धोकर; मक्खन तैयार करके, मेवो तथा 
अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित करके, एक सप्ताह तक 
माई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। 
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काँगड़ा-मन्दिर के दर्शन 


माता वज्रेश्वरी देवी का भवन : 


काँगड़ा पहुंचते ही, मन्दिर के भव्य-कलश दूर से दृष्टिगोचर 
होने लगते हैं। माता वज्रेश्वरी देवी का यह भवन जनसाधारण में 
नगरकोट-काँगड़ा मन्दिर के नाम से जाना जाता है। श्री वज्रेश्वरी 
देवी सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश की कुल देवी हैं, तथापि पूरे भारतवर्ष के 
कोने-कोने से भक्तजन माँ के दर्शन के लिए आते हैं। मन्दिर के 
प्रबन्ध के लिए कार्यकारिणी-समिति ट्रस्ट के रूप में काम करती 
है। विशाल मन्दिर के द्वार तक जाने के लिए लम्बी-सीढ़ियों की 
कतार है, जिसके दोनों ओर बाज़ार लगा है । बाजार में पूजा-सामग्री 
व भेंटें इत्यादि सुविधा से उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं । मन्दिर के 
सिंहद्वार से प्रवेश करके यात्री प्रांगण में पहुंचते हैं। यहाँ से भव्य 
मन्दिर कौ ऊँचाई आकाश को छूती प्रतीत होने लगती है । 
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भवन का प्रांगण : 

माता के साक्षात्‌ दर्शन करने से पहले, बरामदे से गुजरने पर 
शेरों की जोडी के दर्शन होते हें । मन्दिर के चारों ओर परकोटा बना 
है, जिसकी परिक्रमा में धार्मिक कला-कृतियों के अतिरिक्त चमत्कारी 
प्रतिमायें भी विद्यमान हैं । यहाँ प्रवेश करते. ही एक दिव्य अनुभूति, 
हृदय को पुलकित करके, देवी के साक्षात्‌ दर्शनों के लिए व्याकुल 
कर देती है। कुछ क्षणों की दूरी भी भक्तों के लिए असह्य होने 
लगती है। चुम्बक की भाँति खिंचे चले जाते हैं भक्त, माता के 
चरणों में....... और सामने साक्षात्‌ पिण्डी-रूप में माता वज्रेश्‍वरी 

देवी विराजमान हैं । 


माता की पिण्डी के दर्शन : 

माता वज्रेश्‍वरीदेवी के साक्षात्‌-दर्शन पिण्डी के रूप में होते 
हैं। यहाँ नित्य नियम-पूर्वक माता का श्रृंगार, पूजन एवं आरती 
इत्यादि की जाती है। इस स्थान की विशेष महिमा एवं परम्परा है । 
जब सतयुग में राक्षसों का वध करके, श्री वज्रेश्‍वरी देवी ने विजय 
प्राप्त की, तो सभी देवों ने अनेकानेक प्रकार से माता की स्तुति की 
थी । उस समय मकर-संक्रान्ति का पर्व माना गया है । जहाँ-जहाँ पर 
देवी के शरीर में घाव (चोट) लगे थे, वहाँ-वहाँ देवताओं ने 
मिलकर घृत (घी) का लेप किया। इसे परम्परा मानते हुए आज भी 
मकर-संक्रान्ति (लोहड़ी की अगली रात) को माता के ऊपर पाँच 
मन देशी घी, एक सौ बार शीतल कुएँ के जल में धोकर मक्खन 
तैयार करके, मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित करके, 
एक सप्ताह तक माई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। 
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ध्यानू भक्त का शीश काटना : 

मन्दिर के प्रांगण में दायीं ओर, ध्यानू-भक्त व माता की मूर्ति 
है । मान्यता है कि इसी मन्दिर में ध्यानू-भक्त ने अपना शीश, अपनी 
ही कटार से काट कर, देवी को भेंट कर दिया था। इसी कथा के 
अनुसार मन्दिर के परकोटे के भीतर परिक्रमा में ही, उच्चकोटि की 
कला प्रदर्शित करते हुए, कलाकार ने अपनी कल्पना से पत्थर को 
मूर्तियाँ बनाई हैं। ध्यानू भक्त अपना सिर काट लेने के पश्चात्‌ पूजा 
की थाली में रखकर देवी को समर्पित करते हुए दर्शाया गया है। 
उत्कृष्ट कलाकृति का नमूना है। 


काँगड़ा मन्दिर की चमत्कारी-मूर्तियाँ 


ध्यानू भक्त का सिर : 

.काँगड़ा-मन्दिर के परकोटे में प्रवेश करते ही, मुख्य-द्वार के 
पास ध्यानू भक्त के सिर के दर्शन होते हैं। स्थानीय निवासियों व 
पुजारीगण के अनुसार--माता का परम भक्त ध्यानू आगरा का रहने 
वाला था और जाति का बनिया था। वह पीले वस्त्र पहनकर माँ के 
दर्शन के लिए उपस्थित हुआ करता था। उसके मन में माता के 
प्रत्यक्ष दर्शनों को बड़ी लालसा थी। एक बार जब उसने माता के 
प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए अपना सिर काटकर माँ के चरणों 
में भेंट किया तो माता ने दर्शन दिए और उसका सिर धड़ से जोड़ 
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दिया । दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। परन्तु जब तीसरी बार फिर से 
सिर काटकर ध्यानू ने माता के चरणों में अर्पित किया तो वह नहीं 
जुडा । कारण यह कि माता ने कहा था--' तीसरी बार ऐसा न करना, 
` अब सिर काटोगे तो नहीं जुडेगा ।' इसके उपरान्त माता ने ध्यानू को 
आशीर्वाद दिया कि जो भी यात्री (भक्त) मेरे दर्शनों के लिए इस 

स्थान पर आएगा, वह पहले तेरे ही दर्शन करेगा। 
इस सिर की विशेष महिमा कही-सुनी जाती है। जब कभी 
वर्षा न हो तो इन पाँच वस्तुओं-(गाय का दूध, गंगाजल, दही, 
शहद और गाय का गोबर) --से इसको ढाँप देने से तथा विधिपूर्वक 
पूजन करने पर, एक दो दिन में ही वर्षा अवश्य हो जाया करती है। 


भेरों की मूर्ति : 

श्री भैरव देवता की यह चमत्कारिक मूर्ति काँगड़ा देवी के 
मन्दिर के प्राँगण में, बायीं ओर विराजमान है तथा इसके दर्शन भी 
यात्रा में उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। इस प्रतिमा की यह 
विशेषता है कि जब कोई भयानक संकट, आपत्ति अथवा रोग 
संक्रमण इत्यादि की आशंका हो तो मूर्ति की आँखों से अश्रुधारा 
अथवा पूरे बदन से पसीना बहने लगता है और तब तक बहता जारी 
रहता है, जब तक कि अमुक घटना पूर्णत: घटित न हो जाए। कहा 
जाता है कि यह चमत्कारिक मूर्ति लगभग पाँच हजार वर्ष पुरानी है । 


श्री तारा देवी का मन्दिर : 
मन्दिर के परकोटे में महारानी तारा देवी का एक बहुत छोटा 
सा, परन्तु अत्यन्त प्रभावशाली मन्दिर है । यह मन्दिर (१९०५ ई० 
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में) भूचाल आने पर भी नहीं गिरा था, जबकि आस-पास के अन्य 
मन्दिर नष्ट हो गए थे। माता के इस अप्रत्याशित चमत्कार से इस 
स्थान की महत्ता और अधिक बढ़ गई है । इसके अतिरिक्त मन्दिर के 
भीतर एक कसम पत्थर भी है, जो कि न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त 
है। विशेषकर तिब्बत-वासी इस मन्दिर में पूजन अवश्य करते हैं | 
सम्भवत: इसका कारण बोद्ध सम्प्रदाय में वज्रतारादेवी की उपासना 
का विशेष महत्व है । 


oe 
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श्री नगरकोट-धाम काँगड़ा के 
दर्शनीय स्थल 


श्री कृपालेश्‍वर महादेव मन्दिर : 

यह काफी प्राचीन मन्दिर है, जहाँ पर भगवान शिव के दर्शन 
कृपाली-भैरव के रूप में किए जाते हें । माता के हरेक स्थान पर 
शिव किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं, यह बात अटल 
सत्य है और उसी रूप में शिव के दर्शन किए बिना तीर्थ की यात्रा 
असफल रहती है, ऐसा भी विश्वास किया जाता है । इसी आधार पर 
यह मान्यता है कि कृपालेश्वर महादेव के दर्शनों के बिना श्री 
नगरकोट धाम की यात्रा सफल नहीं होती। 


कुरुक्षेत्र कुण्ड : 

इस कुण्ड में स्नान करने से पितरों का उद्धार होता है तथा 
परिवार में धन-धान्य एवं पुत्रादि की वृद्धि होती है। सूर्य-ग्रहण के 
अवसर पर कुण्ड में स्नान करने से तीन जन्मों के पाप समूल नष्ट हो 
जाते हैं । जो पुण्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाकर स्नान करने से प्राप्त होता 
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है, वही पुण्य इस कुरुक्षेत्र कुण्ड में स्नान करने से मिलता है। श्री 
वीरभद्र मन्दिर के निकट ही यह कुण्ड स्थित है । 


बाबा वीरभद्र का मन्दिर : 

यह मन्दिर, काँगड़ा-मन्दिर से लगभग २ कि.मी. की दूरी पर 
स्थित है। भगवान शिव के एक गण वीरभद्र के नाम पर बना यह 
सुन्दर मन्दिर, प्राचीन-इतिहास का साक्षी है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ 
का आयोजन करके, सती पार्वती के पति भगवान शिव का निरादर 
किया, तो सती ने यज्ञ-कुण्ड में अपने शरीर की आहुति दे दी। 
तत्पश्चात्‌ शिवजी ने क्रोधित होकर वीरभद्र नामक अपने गण को 
यज्ञ नष्ट करने का आदेश दिया.... (सम्पूर्ण कथा इसी पुस्तक के 
पहले पृष्ठों में दी गई पौराणिक कथा में पढें) । मन्दिर के प्रांगण में 
नन्दी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। 


वीरभद्र मन्दिर में अन्दर के दर्शन : 

मन्दिर में शिवलिंग के स्थान पर पिण्डी के दर्शन होते हैं। 
स्वयंभू शिवलिंग को पिण्डी राजा दक्ष के समय में साक्षात्‌ प्रकट 
हुई । कहते हैं कि राजा दक्ष का यज्ञ इसी स्थान पर हुआ था, जिसमें 
पति का भाग न पाकर सती-पार्वती ने क्रुद्ध होकर, हवन-कुण्ड में 
छलांग लगा दी थी | उसके बाद वीरभद्र नामक गण ने इसकी सूचना 
शिवजी को दी। 


गुप्त गंगा : 
वीरभद्र से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर गुप्त-गंगा नामक 
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स्थान है | महाभारत की एक कथा के आधार पर ऐसा कहा जाता है 
कि बनवास की अवधि में पाण्डवों ने कुछ समय, यहाँ काँगड़ा में, 
व्यतीत किया था। पानी की कमी दूर करने के लिए अर्जुन ने बाण 
चलाकर यहाँ जल प्रकट किया। जल तो अब भी इस स्थान पर 
निकलता रहता है, परन्तु जल का स्त्रोत (उद्गम) कहाँ है, यह ज्ञात 
नहीं होता । इसीलिए इस स्थान को गुप्त-गंगा के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। माता के मन्दिर में दर्शन करने से पहले इसमें स्नान 
करना अच्छा माना जाता है। 


अच्छरा माता (सहस्रधारा) छरूण्डा : 
श्री काँगड़ा-मन्दिर से लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर 
यह स्थान गुप्त-गंगा से थोड़ा आगे चलकर, बाण-गंगा के निकट, 
पहाड़ी की एक गुफा में बना है, जहाँ जल की अनेक धारायें गिरती 
हैं । मुख्य जल-प्रपात ( Water-Fall) लगभग २५ फीट की ऊँचाई 
से गिरता है । रमणीक स्थान है । कथा इस प्रकार है--विश्वास किया 
जाता है कि पौराणिक काल में यहाँ राजा पुरु ने निवास किया । तप 
के प्रभाव से मरणोपरान्त राजा को स्वर्ग का अधिकारी माना गया। 
स्वर्ग पहुंचने पर इन्द्र ने पूछा कि आपकी कोई सन्तान है ? तो राजा 
'पुरु ने कहा--' नहीं ' | इन्द्र बोले--कि सन्तान न उत्पन्न करने वाला 
मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकता। अब ऐसा करते हैं कि हम 
आपको एक अप्सरा देते हैं । मृत्युलोक में जाकर पहले आप सन्तान 
पैदा करो, तब स्वर्ग के अधिकारी बन सकोगे | पुरु राजा बड़े प्रतापी 
और ईश्वर-भक्त थे। फिर भी सुन्दर अप्सरा को देखकर मोहित हुए 
और उसको साथ लेकर मूत्यु-लोक में आ पहुंचे | यहाँ उनकी चार 
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सन्तानें हुई । कुछ वर्ष निकल जाने पर अप्सरा ने कहा--'मेरा कार्य 
सिद्ध हो चुका है। जो काम मुझे दिया गया था, वह मैंने पूरा कर 
दिया । अत: मैं अपने धाम को जाती हूँ ।' तब पुरु ने भी जीवन व्यर्थ 
जानकर प्राण त्याग दिये । 

अपने धाम (इन्द्रपुरी) में जाने से पहले दिव्य-अप्सरा ने कहा 
था कि जो बन्ध्या-स्त्री सहस्रधारा (अच्छर) कुण्ड में श्रद्धा-पूर्वक 
स्नान करेगी, उसे अवश्य ही सन्तान प्राप्त होगी, इसी कथा के 
आधार पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से स्त्रियों में बाँझपन 
का दोष दूर हो जाता है। जलप्रपात के समीप ही श्री अच्छरा माता 
जी का छोटा-सा मन्दिर बना है। 


चक्-कुणड : 

यहाँ पर भगवती महामाया का चक्र गिरने से तीर्थ बन गया, 
इसी से इसका नाम चक्र-कुण्ड प्रसिद्ध हुआ चक्र-कुण्ड के समीप 
ही ब्रह्म-कुण्ड है। सती-वृन्दा के शाप से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र, तीनों देवों ने यहाँ स्नान कर षोड्षोपचार से महामाई का पूजन 
किया। इस प्रकार उन्हें छलपूर्वक जलंधर-दैत्य का वध करने के 
पाप से मुक्ति मिली। (सम्पूर्ण कथा इसी पुस्तक के पहले पृष्ठों में दी 
जा चुकी है।) चक्र-कुण्ड तीर्थ में ही एक अन्य महत्वपूर्ण सरोवर 
* श्री सरोवर' के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यह तीनों 
देवियों (ब्रह्माणी, रुद्राणी व लक्ष्मी) का स्नान-केन्द्र था। जलंधर- 
दैत्य के वध के पश्चात्‌ तीनों देवियों ने यहाँ स्नान किया। 
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तंत्र साहित्य में श्री-तारा 
( वज्रेश्वरी ) देवी 


तन्त्र-साधना के ग्रन्थों का वर्णन किए अनुसार जीवनी-शक्ति 
जीव के भीतर cafe स्थित मूलाधार-प्रदेश में, महाशक्ति- 
कुण्डलिनी के रूप में, सुप्तावस्था में लीन रहती है। यह शक्ति 
कुण्डली मार कर सोये हुए सर्प के समान अर्धचेतन अवस्था में 
मानी गई है। साधक-गण घोर तप करके, यौगिक-प्रक्रिया से इस 
जीवनी-शक्तिं को जगाकर प्राणायाम पूर्वक धीरे-धीरे ऊपर उठाने 
का अभ्यास करते हैं। यथा-निम्न छः चक्रों का भेदन कर 
कुण्डलिनी-शक्ति सहज गति से ऊपर उठती है- 

१. मूलाधार चक्र (पद्मलिंग के मूल में) 

२. स्वाधिष्ठान चक्र (नाभि के नीचे) 

३. मणिपूरक चक्र (नाभि प्रदेश) 

४. अनाहत चक्र (हृदय में) 

५. विशुद्ध चक्र (कण्ठ में) 

६. आज्ञा चक्र (भ्रूमध्य) 

(३३) 
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इस प्रकार छ: चक्रों को रौंदता हुआ साधक अन्त में तेजारपा 
कुण्डलिनी-शक्ति को हंसमन्त्र से ब्रह्मरंध्र में ले जाता है, जहाँ 
सहस्रार में विराजमान शिव का शक्ति से एकात्म्य होता है, जिसमें 
अद्वैतानन्द की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया में महाशक्ति कुण्डलिनी 
क्रमशः चित्रा, वज्रा और ब्रह्म नाडियो में से होकर प्रवाह करती है | 
तभी यह कार्य सम्पन्न होता है। इसे कपाल-भेद कहते हैं । 

अनुभवी योगियों का ऐसा मत है कि मणिपुर चक्र के नीचे की 
नाड़ियों में ही काम एवं रति का मूल है, उसी पर छिन्नामहाशक्ति? 
आरूढ है । कुण्डलिनी-शक्ति के अधोगति में प्रवाह होने से ही रति 
एवं काम उत्पन्न होते हैं, जिनमें संसार बहा जा रहा है। इसके 
विपरीत ऊर्ध्व-प्रवाह होने पर विष्णु ग्रन्थि का भेदन कर, कुण्डलिनी- 
शक्ति अनाहत चक्र में प्रवेश करती है। 

तन्त्र-शास्त्र में अक्षोभ्य-पुरुष की शक्ति को तारा अथवा वज्रतारा 
तथा विरोचन (कबन्ध) fra al कुण्डलिनी-शक्ति को छिन्नमस्तिका: 
कहा गया है। श्रीतारा और छिन्नमस्ता का बीज 'हूं' है, जो नाभि- 
प्रदेश के मणिपुर चक्र से उच्चारण किया जाता है । हिरण्यकश्यप 
एवं वैरोचन आदि भी इसी शक्ति के एकनिष्ठ उपासक थे । वैरोचन 
अग्नि को भी कहते हैं। चूंकि अग्नि के स्थान मणिपुर में इनका 
ध्यान किया जाता है तथा कुण्डलिनी शक्ति का प्रवाह ‘ae! नामक 
नाड़ी में से होकर चक्र- भेदन होता है, अतः इन्हें कई नामों से जाना 
गया, जैसे-वज्रवैरोचनीया, SHA, उग्रतारा एवं वज्रेश्वरी इत्यादि | 


१. श्रीमद्‌ आदिशंकराचार्य विरचित ' सौन्दर्यलहरी ' से 
२. छिन्नमस्तिका देवी का स्थान चिन्तपुरनी में है। 
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डा. विष्णुदत्त राकेश के अनुसार भारत में जालंधर-पीठ के 
काँगड़ा क्षेत्र में वज्रेएवरी या वञ्रतारा तथा चिन्त्यपूर्णी में छिन्नमस्तिका 
पीठ है sa पीठ पर बौद्ध-मतानुयायी भी तिब्बत से दर्शनार्थ आते 
हैं । बौद्ध-सम्प्रदाय में वज्रतारा देवी की उपासना का विशेष महत्व 
है । इस सन्दर्भ में महायान की ' तारा देवी ' और हीनयान की ' तार- 
तारा' उल्लेखनीय हैं । तारक या मोक्ष देने वाली होने के कारण वे 
तारा कही जाती हैं । उग्र होने के कारण उग्रतारा और भयंकर सांसारिक 
विपत्तियों से रक्षा करने वाली होने से उग्रतारिणीं प्रसिद्ध हैं | वे ही 
श्री तारादेवी ऊपर लिखे wart से aga अथवा वज्रेश्वरी के 
नाम से विख्यात हैं । 


श्री तारा-देवी का ध्यान ( स्वरूप ) 


श्री तारा का स्वरूप “महाकाली ' से कुछ मिलता-जुलता है, 
परन्तु वास्तविक अर्थो में भिन्न है। तंत्र-विज्ञान में इन स्वरूपों के 
सांकेतिक अर्थ भी प्राप्य हैं। सृष्टि-चक्र में महाकाली को काल 
'समय' की संज्ञा दी गई है, परन्तु श्री तारा को परिवर्तन को स्थिति 
माना गया। इनका स्वरूप निम्न श्लोक से स्पष्ट होता है- 
प्रत्यालीढपदार्पिताङिभ्रशवहृद्‌ घोराट्टहासापरा, 
खड्गेन्दीवरकर्त्रि खर्प्परभुजा हुंकारबीजोद्भवा। 
खर्वा नील. विशाल पिंगलजटाजूटैकनागेर्ुता, 
जाड्यन्नयस्य कपालके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयम्‌। 
शवरूप शिव के हृदय पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा (बायें पैर को आगे 


2 ० > क 
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बढ़ाकर तथा दाहिने को जरा मोड़कर ) में अट्टहास करती खड़ी हो। 
चारों हाथों में कतरनी कैंची, कपाल, कमल व खडूग धारण किए 
हो। मूल-प्रकृति होने से दिगम्बर कही जाती हो। प्रफुल्ल कमल 
की भाँति तुम्हारे तीन नेत्र हैं । नील-विग्रह में प्राप्त होकर सबको 
रक्षा करने वाली ईश्वरी हो (ऐसी कथा है कि हयग्रीव का वध 
करने के लिए देवी को नील-विग्रह प्राप्त हुआ) | 

सांकेतिक रूप में--व्याप्र-चर्म दिशा बोधक है, मुण्डमाल 
संहार का तथा कपालपान आनन्द का प्रतीक है। खड्ग ज्ञान व 
कैंची (कतरनी) बंधनमुक्ति के द्योतक हैं । कमल-पुष्प सृष्टि को 
उत्पत्ति का संकेत देता है । ब्रह्मत्वदान के कारण इन्हें एकजटा 
पुकारते हैं । मोक्ष देने से तारा तथा संसार में भयंकर विपत्ति से बचाने 
वाली होने के कारण उग्रतारा हैं | 


NE 
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श्री नगरकोट-धाम में होने वाली 
श्री वज्रेश्‍वरी देवी ( काँगड़े वाली ) की 


"भारती 


श्री भाल लसत विशाल शशि, मृगमीन खंजन लोचनी | 
बाल वदन विशाल कोमल वचन विघ्न-विमोचनी। १। 


सिंह-वाहन धनुष धारण, कनक से तन सोहनी। 
मुण्ड-माल सरोज राजत, मुनिन के मन मोहनी। २। 


तू है एक रूप अनेक तेरे, गुणन की गिनती नहीं | 
कुछ ज्ञान ही था सुजान भक्तन, भाव से विनती करी। ३। 


चर विष्णु नवधा खड्ग खप्पर, अभय अंकुश धारिणी | 
कर काज लाज जहाज जननी, जनन के हितकारिणी | ४। 


मन्द हास प्रकाश चण्डी, सो विन्ध्यवासिनी गाइए। 
क्रोध तजि अभिमान हर, पर दुष्ट बुद्ध नसाइए। ५। 


(३७) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(३८) 
उठत बैठत चलत सोवत, बार-बार मनाइये। 
चण्ड मुण्ड विनाशिनी के, चरण हित चित लाइये। ६। 
चरण मुनि और बिन्दुहू ते, अधिक आनन्द रूप हैं। 
सर्व-सुख-दाता विधाता, सवे आदर्श अनूप हैं।७। 


तू ही योग भोग विनाशिनी, शिव पास हिमगिरिनंदनी। 
तुरन्त दुःख निवारिणी, जगतारिणी अभिनन्दिनी। ८। 


आदि माया ललित काया, प्रथम मधु-कैटभ छले। 
त्रिभुवन भार उतारने को, मान महिषासुर दले। ९। 


इन्द्र चन्द्र कुबेर बन्धन, सुरन के आनन्द भये। 
भुवन चौदह दशों दिशन के, सुनत ही सब दुःख गये। १०। 


धूम्रलोचन भस्म कोन्हों, क्रोध की हुंकार से। 
हनी है सेना सकल ताकी, सिंह की फुफकार से। ११। 
चण्ड मुण्ड प्रचण्ड दोनों, प्रबल से वे भ्रष्ट हैं। 
मुण्ड उनके किये खण्डन, असुर मुण्डन दुष्ट हैं। १२। 


रक्तबीजासुर अधर्मी, कुकर्मी माया घनघोर के। 
शोर कर लड़ने को धायो, अपना रणदल जोड़ के। १३। 


श्री भवानी युद्ध ठानी, सकल शक्ति बुलाय के। 
योगनिन को रक्‍त पियाओ, अन्तरिक्ष उठाय के। ev! 


महामूढ़ निशुम्भ योद्धा, हनो है खड्ग बजाय के। 
सुनत ही राजा शम्भु धायो, सैन सकल सजाय के। १५। 
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परस्पर जब युद्ध माचो, दिवस ते रजनी भई। _ 
हास कारण असुर मारे, पुष्प धन बरसा भई।१६। 


चितलाय यह चण्डी चरित्र, और प्रेम से पढे सदा। 
पुत्र मित्र कलित्र सुख हो, दु:ख न आवे ढिंग कदा। १७। 


भक्ति मुक्ति सुबुद्धि बहु, धन-धान्य सुख सम्पत्ति मिले | 
शत्रु नाश प्रकाश चण्डी, आनन्द मंगल नित करे। १८। 
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माता वज्जेश्वरी देवी जी की 
शयन-स्तुति 


प्रथम भाग 


यत्कर्म धर्म-निलयं कंथयन्ति तज्ज्ञा, 
यज्ञादिकं तदरिवलं सफलं त्वयैव। 
त्वं चेतमा यत इति प्रविचार्य चित्ते, 
नित्यं त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ १॥ 


पयोधिनाथ तनया पतिदेव, 
शेषपर्यङ्क-लालित-वपुःपुरुषः पुराण: | 
त्वन्मोह-पाश-विवशो जगदम्ब सोऽपि, 
व्याघूर्ण मान नयनं शयनं चकार॥ २॥ 
त्वत्कौतुकं जननि यस्य जनार्दनस्य, 
कर्ण-प्रसूते-मलयौ मधु कैटभाख्यौ। 
तस्य प्रियो न भक्त: सुलभौ निहन्तुं 
त्वनमायया कविलितौ विलयं गतौ तौ ॥ ३॥ 
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यन्माहिषं वयूरपूर्व वलोपपन्नं यन्नाकः, 
नायक पराक्रम जित्वरञ्च। 
यल्लोकशोकज निता प्रबिद्ध हार्दम्‌, 
त्वल्लींलयैव दलितं गिरजे भवृत्या॥ ४॥ 


यो धूम्रलोचन इति प्रथितः, पृथिव्यां, 
भस्मी aya समरे तव हुं कृतेन। 
सर्वासु रक्षय करि गिरिराज कन्ये, 
मन्येसु मन्य दहेन कृत एष होमः॥५॥ 


केषामपि त्रिदशनायक पूर्वकानां जेतुं, 
न जातु सुलभावपि चण्डमुण्डौ। 
तौ दुर्मदौ प्रतिदिन वरतुल्यमूर्तिः, 
मातस्तवासि कुलशित्पतितां वशीर्णे॥ ६॥ 


दैत्येन ते शिव इति प्रथिता प्रभावो, 
देवोऽपि दानवपतेः सदनं जगाम। 
भूयोऽपि तस्य चरितं प्रथयां चकार, 
सा त्वं प्रसीद शिव दूति विजृंभितं॥७॥ 


चित्रं तदे तद परैरपियो न जेयः, 
शस्त्राभिघातपतिता द्रूधराद्रपर्णे । 
भूमौ वभूवरमितः पृति रक्तबीजस्तेऽपि, 
त्वयैव गगने गलितास्मस्तां c 


आश्‍्वर्यमेतद खिलं यदिमौ सुरारी, 
त्रैलोक्य बैभव विलुण्ठन मुष्टि पानी। 
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शस्त्रे निहत्य भुविभ-निशुम्भ संज्ञौ, 
नीतौ त्वया जननि तावपि नाकलोकम्‌ ॥ ९॥ 


त्वत्तेजसि प्रलयकाल हुतासनोऽस्मिन्‌, 
प्रायान्ति विलयं भुवनानि सद्यः। 
तस्मिन्‌ निपत्य शलभा इन दानवेन्द्रोभामी, 
भवन्ति हि भवानि किमत्र चित्रम्‌ ॥ १०॥ 


तत्किं गृहामि भवतीं भवती प्रताप, 
तत्किं गृहामि भवतीं भवती प्रताप, 
निर्वायनं प्रणायनि प्रण॑मज्जनेषु । 
सवर्धनं पृणयनि प्रणमज्जनेषु॥ ११॥ 


वामे करे तदियरे च तथोपरिष्ठात्पात्र, 
सुधा रस युतं वर मातु लिङ्गम्‌। 
खेटं गदां च॑ दधतिं भयती भवानी, 
ध्यायन्ति येऽरुणनिभां कृतिनस्त एव ॥ १२॥ 


यद्धारुणात्परमिदं जगदम्ब यस्ते बीजं, 
स्मरेदनु दिनं दहनाधिरूढम। 
मायाङ्क्तं तिलकितं तरूणेदु बिन्दु-नादै, 
रमिन्द महि राज्य मसौ भुनक्ति॥ १३॥ 


अन्त स्थिताप्यखिल जन्तुषु तन्तु रूपा, 
विद्योतसे वहि रवाखिल विशवरूपा। | 
का भूरि शब्द रचना वचनादि गामी, 


दीनं जनं जनानि मा भव निष्पापम्‌ ॥ १४॥ 
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आह्वान यजन वर्णनमग्निहोत्रं, 
कर्मापण तव विसर्जन मन्त्र देवि। 
मोहान्मया कृतमिद सकला पराधम्‌, 
माता क्षमस्व वरदे वहिरं तरस्थे॥ १५॥ 


एतत्पठे दनुदिन वनु जान्त कारि चण्डी, 
चरित्रमखिलं भुवय स््त्रिकालम्‌। 
श्रीमान सुखी स विजयी सुभागः, 
क्षमीस्यात्यागी चिरन्तन वपु कवि च वर्ती ॥ १६॥ 


श्री सिद्ध नाथा पर नाम धेयः, 
श्री शम्भूनाथ भुवनैक नाथा। 
तस्य प्रसादात्सुलभा जयश्री, 
पृथ्वी धरः ` स्तोत्रमिदं चकार॥ १७॥ 


द्वितीय भाग 


विधेरज्ञान द्रविणविरहेणालसतया, 
विधेयाश्क्यत्वात्तव चरणयोर्याच्युतिरभूत। 
तदेततक्षं तव्यम्‌ जननि सकलोद्धारिणी शिवे, 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥ १॥ 


निरालम्बो लम्बोदर-जननि कं यामि शरणम्‌, 
भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टि सकुरुणाम्‌। 
मिति स्त्तोतुं वाच्छन कथयति भवामि त्वं पितियः, 


तदैव त्वं तस्म दिशसि सायुज्य पदवीं॥ २॥ 
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मुकन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुर मुकट नीराजित पराम, 
शिवे yma तदितर मुखे कुत्सित परा। 
शिरोषा गंगायाँ गिरिश चरिते विस्मयवती, 
हरादिभ्यो भीता सरसि रूह सौभाग्य-जननि॥ ३॥ 


सखि सुषमे राते मयि वितर दृष्टिं सकुरुणाम्‌, 
गिरामा हूं देवी द्रुहिण गृहणी मागम विधौ। 
हरे पत्नि पद्महर सहचरौ हिमाद्रि तनये, 
तुरीया कापि त्व दुरधी गमनी सीम महीमा॥ ४॥ 


महामाये विश्वं भ्रमयसि पर ब्रह्म महिषि, 
मुखे ते ताम्बूलं नयन-युगले कंज्जल कला। 
ललाटे काश्मीरं विलसत गले मौक्तिक लता, 
स्फुरत्कांची साढ़ी पृथु कटि तटे हाटकमयि, 
भजामि त्वं गौरि गनपति किशोरीमबिरलाम्‌ ॥ ५॥ 


तृतीय भाग 


सुधा सिंधोर्मध्ये सुर विटप वाटी परि वृते, 
मणि द्वीपे नीपो पवन वति चिंतामणि गृहे। 
शिवाकारे मंचे परम शिव पर्य्यकं निलयां, 
भजन्ते त्वां धन्यो कति चन चिदानंद लहरीम्‌ ॥ ६ ॥ 


जपो जाल्प स्वल्प सकल मयि मुद्रा विचरनम्‌, 
गति प्रादक्षण्ये भ्रमण माशाद्या हुत विधि: | 
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पण दशा, 


सपर्य्या पर्य्यर्यास्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥ २॥ 
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सुधा मत्या स्वाद्या प्रति भय-जरा-मृत्यु-हारिणी, 
विषधन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादि विशद: | 
करालं यत्‌ क्ष्वेडं कवलितबत: काल: कलना, 
न शम्भौ स्तन्नमूलं तब जननि ताटकं महीमा ॥ ३॥ 
दृशा द्राधीयस्या दरि दलित नीलाम्बुजरूचा, 
दवीपंसपीनं स्नपय कृपया मा मयि शिवे। 
अनेनाहं धन्यो भवनि न च ते हानि रिपत, 
बने वा हर्म्ये वा सम किरण पातो हिमकरः ॥ ४॥ 
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श्री दुर्गा चालीसा 


नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुख हरनी॥ 
निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहूँ लोक फैली उजियारी॥ 
शशि ललाट मुख महाविशाला । नेत्र लाल भूकुटि विकराला॥ 
रूप मातु को अधिक सुहावै। दरश करत जन अतिसुख पावै ॥ 
तुम संसार शक्ति लौ कीना। पालन हेतु अन्न धन दीना॥ 
अन्न-पूरना हुई जगपाला। तुमही आदि सुन्दरी बाला॥ 
प्रलयकाल सब नाशनहारी।। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी॥ 
शिव योगी तुम्हरे गुण गावें । ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे ॥ 
रूप सरस्वति का तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा ॥ 
धरो रूप नरसिंह को अम्बा। परगट भई फाड़ के खम्बा॥ 
रक्षा करि प्रह्लद बचायो। हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो ॥ 
लक्ष्मी रूप धारे जग माहीं। श्री नारायण अंग समाहीं॥ 
क्षीर-सिन्धु में करत विलासा। दयासिन्धु दीजै मन आसा॥ 
हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी ॥ 
मातंगी धूमावति , माता | भुवनेश्वरि बगला सुखदाता ॥ 
श्री भेरवी तारा जगतारणि। छिन्न-भाल भव दुःख निवारणि॥ 
केहरि वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी ॥ 
कर में खप्पर खंग विराजे। ताको देखि काल डर भाजे॥ 
सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु हिय शूला॥ 
नाभि कोटि में तुम्हीं विराजत। तिहूं लोक में डंका बाजत॥ 
शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे। रक्तबीज शंखन संहारे ॥ 
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महिषासुर नृप अति अभिमानी | जेहि अघभार मही अकुलानी ॥ 
रूप कराल काली को धारा। सेन सहित तुम तिहि संहारा॥ 
परी गाढ़ सन्तन पर जब जब। भई सहाय मातु तुम तब तब॥ 
अमरपुरी अरु बासव लोका। तव महिमा सब कहै अशोका ॥ 
ज्वाला तेज है ज्योति तुम्हारी | तुम्हें सदा पूजें नर नारी॥ 
प्रेम भक्ति से जो जस गावैं। दुख दारिद्र निकट नहिं आवै 
ध्यावै तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म-मरण ते सो छुटि जाई॥ 
जोगी सुर नर कहत पुकारी। योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी ॥ 
शंकर ने अचरज जप कीनो। काम क्रोध जीति सब लीनो॥ 
निशदिन ध्यान धरो शंकर को | काहुकाल नहिं सुमिरो तुमको ॥ 
शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछितायो॥ 
_ शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जै जै जै जगदम्ब भवानी॥ 
भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहिं कौन विलम्बा ॥ 
मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो॥ 
आशा तृष्णा निपट सतावै। रिपु मूरख मोहि अति डर पावै ॥ 
शत्रु नाश कीजै महारानी | सुमिरों इक चित तुम्हें भवानी ॥ 
करो कृपा हे मातु दयाला। ऋद्धि सिद्धि दे करहु निहाला॥ 
जब लगि जियों सदा फल पाऊँ। तुम्हरो जस मैं सदा सुनाऊँ॥ 
दुर्गा-चालीसा जो कोई गावै। सब सुख भोग परमपद पावै ॥ 
देवी दास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी॥ 
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ध्यानु-भक्त द्वारा गाई 
कोट-काँगड़े वाली मैया की भेंट 


किला काँगड़ा तेरा माँ, 

आन मुगल ने घेरा माँ॥ किला० 
नगरकोट की आदि भवानी, 

मुगल तुरक ने नाहीं मानी। 

तवे जड़ाये नहर AT, 

लाया भवन पे डेरा माँ॥ किला० 
तवे फोड़ भईयां परचण्डी, 
ई भाग गये पगडण्डी | 

फूंक दिया सब डेरा माँ, 

किला कांगड़ा तेरा AT ॥ किला० 
भागे मुगल आये शरनाई, 

भरम भुलाना TSM माई। 

फेर ना पावां फेरा माँ, 


किला काँगड़ा तेरा माँ॥ किला० 
झूले झण्डे लाल निशाने, 

माता पहने कुसुमड़े बाने | 

' ध्यानु' चाकर तेरा माँ, 

किला काँगड़ा तेरा माँ ॥ किला० 
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महाराजा रणजीत देव की कथा 


लगभग तीन सौ वर्ष पहले, जब भारत में मुगलों का राज्य 
था, उस समय जम्मू में महाराजा रणजीत देव राज्य करते थे। 
दिल्ली के बादशाह की प्रबल इच्छा थी कि किसी प्रकार जम्मू 
के शासक को अपने आधीन कर लें और इसके लिए लाहौर के 
प्रतिनिधि को कई बार आदेश दिया। परन्तु उस समय जम्मू 
जैसे पहाड़ी राज्य पर चढ़ाई करना आसान बात न थी। इसलिए 
लाहौर के प्रतिनिधि मीर-मन्नू की रणजीत देव को धोखे से 
बुलाकर कैद कर लेने की योजना बनी। इधर महाराजा भी 
इनके इरादे को समझ गए और उनके बार-बार बुलाने पर भी 
लाहौर न गए। 

कुछ समय पश्चात्‌, एक बार महाराजा रणजीत देव शिकार 
के लिए गए । जब वे त्रिकूट पर्वत पर पहुंचे, तो वहां चट्टान पर 
बैठी दिव्य-कन्या के दर्शन किए। उस दिव्य-कन्या से उन्होंने 
उसका नाम और अपने नगर का रास्ता पूछा तो देवी ने कहा, 
“हे राजन्‌! मेरा नाम वैष्णवी है और इस पर्वत की गुफा में मेरा 
निवास है।'' यह,कह कर उसने राजा को उनके नगर का मार्ग 
भी बता दिया। 

इस पर राजा ने देवी से पुनः पूछा, “हे देवी! लाहौर का 
राज्यपाल मुझे छल से पकड़ने के लिए बार-बार बुलाता है, मैं 
क्या करूं ?'' तो देवी ने कहा, “ तुम बिना संकोच उसके यहां 
जाओ। वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ।'' यह कहकर 
देवी एकदम लुप्त हो गईं। 

कुछ दिनों के बाद जब राज्यपाल ने रणजीत देव को फिर 
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लाहौर बुलाया तो महाराज देवी के आश्वासन पर चले गए। 
महाराज के लाहौर पहुंचते ही मीर-मन्नू ने उन्हें कैद कर लिया। 
तब रात्रि को देवी ने महाराज को स्वप्न में कहा, “ तुम चिंता) 
करो। कल तक राज्यपाल तुम्हें अपने आप ही छोड़ em" 
दूसरे दिन अचानक ही राजा को कैद से मुक्त कर दिया गय 
और राज्यपाल ने महाराजा से सन्धि कर ली | इसके बाद रणजी? 
देव ने ५७ वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया। अपने शासन-कात 
में महाराजा ने वैष्णों देवी की गुफा तक के मार्ग को बहुत 
अच्छी तरह साफ करवाया, जिससे यात्रियों को किसी प्रका 
का कष्ट न हो। वह स्वयं भी कई बार नंगे पैरों देवी के दर्शने 
के लिए जाते रहे । 


राजा चन्द्रदेव की कथा 


जम्मू के महाराज चन्द्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे 
उनके यहां हजारों दीन-दुखी नित्य भोजन पाते थे। राजा को 
भी किसी चीज़ की कमी न थी। उनके कोई सन्तान न थी, बस 
यही दुःख था। एक दिन राजा-रानी हरिद्वार गंगा-स्त्रान करे 
गए, तब वहां उनकी भेंट महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्म 
अन्तर्यामी थे, वे राजा के दु:ख को जानकर बोले, “ हे राजन्‌ 
अगर तुम चण्डी देवी का यज्ञ करो, तो तुम्हें सन्तान प्राप्त हे 
सकती है । महात्मा जी की आंज्ञा मानकर वापिस आकर उन्ह 
चण्डी-यज्ञ करवाया। 

मां चण्डी की कृपा से उन्हें उसी वर्ष एक कन्या हुई । उ६ 
का नाम चन्द्रभागा रखा गया। दूसरे ही वर्ष उनके एक पुत्र १ 


हुआ, जिसका नाम चन्द्रशील रखा गया। 
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कन्या के युवा होने पर उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार 
के साथ हो गया। कुछ समय बाद, जब चन्द्रशील का विवाह 
था, तो महात्मा हंसदेव जी जम्मू पधारे | वहीं उन्होंने राजकुमारी 
चन्द्रभागा का ललाट देखकर कहा कि सातवें दिन विधवा हो 
जाएगी। इस पर सब सम्बन्धी महात्मा जी के चरणों पर गिरकर 
उपाय पूछने लगे। हंसदेव जी ने कहा, '' यहां त्रिकूट पर्वत पर 
माता वैष्णों देवी का निवास है, उनकी कृपा हो जाय तो मौत 
टल सकती है।'' » 

ठीक एक सप्ताह बाद ही राजकुमार शांताकार के सिर पर 
पेड़ की डाल गिरने से उसका देहांत हो गया । चारों ओर शोक 
फैल गया। तब चन्द्रभागा ने प्रण किया कि जब तक वैष्णों देवी 
उसके पति को जीवित न करेंगी, वह भोजन न करेगी। इसके 
बाद, उसने पति के शव को भी सुरक्षित रखवा दिया। निराहार 
रहते हुए चन्द्रभागा को नौ दिन बीत गये। दसवें दिन देवी ने 
प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। चन्द्रभागा ने 
कहा, '“पति के बिना मैं कोई वर मांगने की अधिकारी नहीं हो 
सकती ।'' इस पर देवी ने शांताकार को जीवित कर दिया, तो 
चन्द्रभागा ने वर मांगा कि युगों तक देवी उन्हीं के राज्य में 
निवास करे। 

चिनाव के तट पर बसे वजीराबाद में इसकी याद में मंदिर 
बना है और यात्री माता के दर्शन कर मनवांछित फल पाते हैं। 


ध्यानू-भक्त की कथा 


जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, 
उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदोन-ग्राम-निवासी माता का 
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एक सेवक (ध्यानू-भक्त) एक हजार यात्रियों सहित माता के 
दर्शन के लिये जा रहा था । इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के 
सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर 
के दरबार में ले जाकर ध्यानू-भक्त को पेश किया। 
बादशाह ने पूछा, “तुम इतने आदमियों को साथ लेकर 
कहां जा रहे हो ?'' 
ध्यानू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, “मैं ज्वाला-माई के 
दर्शन के लिये जा रहा हूं । मेरे साथ जो लोग हैं, वे भी माता के 
भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं ।'' 
अकबर ने यह सुनकर कहा, ''यह ज्चाला-माई कौन है ? 
और वहां जाने से क्या होगा ?'' 
ध्यानू-भक्त ने उत्तर दिया, “ महाराज! ज्चाला-माई संसार 
की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों की सच्चे 
हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब 
मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं । उनका प्रताप ऐसा है कि उनके 
स्थान पर बिना तेल-बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग 
प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं।'' 
अकबर बादशाह बोले, '' तुम्हारी ज्चाला-माई इतनी 
ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आयेगा, आखिर 
तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम 
भी मान लेंगे।'' 
ध्यानू ने नम्रता से उत्तर दिया, '' श्रीमान्‌! मैं तो माता का 
एक तुच्छ सेवक हूं, मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता 
हूं?” 
` अकबर ने कहा, '' अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(५३) 


तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी । अगर वह तुम जैसे 
भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का कया फायदा ? 
या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या तुम्हारी इबादत 
(भक्ति) ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की 
गर्दन अलग किये देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे 
दुबारा जिन्दा करवा लेना।'' 

इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। 

ध्यानू-भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से एक माह 
की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की 
प्रार्थना को। अकबर ने ध्यानू-भक्त की बात मान ली। यात्रा 
करने कौ अनुमति भी मिल गई। 

बादशाह से विदा होकर ध्यानू- भक्त अपने साथियों सहित 
माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। ्रान-पूजन आदि करने 
के उपरान्त रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय 
हाथ जोड़कर ध्यानूने प्रार्थना की, '' हे मातेश्वरी! आप अन्तर्यामी 
हैं, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, 
मेरे घोड़े को, अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार 
प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी 
प्रार्थना स्वीकार न करेंगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके 
चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर 
जाना अधिक अच्छा है । यह मेरी प्रतिज्ञा है। आप उत्तर दें।'' 

कुछ समय तक मौन रहा। 

कोई उत्तर न मिला। 

इसके पश्चात्‌ भक्त ने तलवार से अपना शीश काट कर 
देवी की भेंट कर दिया। 
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उसी समय साक्षात्‌ ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानू-भक्त 
का सिर धड़ से जुड़ गया, भक्त जीवित हो गया। माता ने भक्त 
से कहा, “दिल्ली में घोडे का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। 
चिन्ता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने का कारण निवारण 
हो गया। और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो ।'' 

ध्यानू-भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम 
कर निवेदन किया, ''हे जगदम्बे! आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं, हम 
मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी 
विनती करता हूं कि जगद्माता! आप अपने भक्तों की इतनी 
कठिन परीक्षा न लिया करें प्रत्येक संसारी-भक्त आपको शीश 
भेंट नहीं दे सकता। कृपा करके, हे मातेश्वरी! किसी साधारण 
भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो।'' 

“coreg! अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल 
की भेंट व सच्चे हृदय से को गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण 
करूंगी।'' यह कहकर माता अन्तर्ध्यान हो गई। 

इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के 
सिर व धड़, माता की कृपा से, अपने आप जुड़ गए तो सब 
दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गये | बादशाह 
ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापिस 
आकर अकबर को सूचना दी, ““वहां जमीन में से रोशनी की 
लपटें निकल रही हैं, शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा 
हुआ है । अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बन्द करवा दें। इस तरह 
हिन्दुओं को इबादत की जगह ही ख़त्म हो जाएगी ।'' 

अकबर ने स्वीकृति दे दी (परन्तु कुछ इतिहासकारों का 
मत है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने 
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ऐसा किया था) कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम 
माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे-मोटे तवे रखवा 
दिये । परन्तु दिव्य-ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई | 
इसके पश्चात्‌ एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, 
जिससे नहर का पानी निरन्तर ज्योति के ऊपर गिरता रहे । फिर 
भी ज्योति का जलना बन्द न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर 
को सूचना दे दी--जोतों का जलना बन्द नहीं हो सकता, हमारी 
सारी कोशिशें नाक़ाम हो गईं। आप, जो मुनासिब हो, करें। 

यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान्‌- 
ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि 
आप स्वयं जाकर देवी-चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट 
आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए 
दरबार में जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने कंधे पर सवा 
मन शुद्ध सोने का छत्र लादकर नंगे पैरों माता. के दरबार में 
जाएं। तत्पश्चात्‌ स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांग लें। 

अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सवा मन पक्का सोने 
का भव्य-छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर 
नंगे पैरों ज्वाला जी पहुंचे। वहां दिव्यज्योति के दर्शन किए, 
मस्तक श्रद्धा से झुक गया, आपने मन में पश्चाताप होने लगा। 
सोने का छत्र कंधे से SAR कर रखने का उपक्रम किया, परन्तु 
छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, 
किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल, न 
तांबा, न सीसा। 

अर्थात्‌ देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। 

इस चमत्कार को देखकर, अकबर ने अनेक प्रकार से 
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स्तुति करते हुए, माता से क्षमा को भीख मांगी और अनेक 
प्रकार से माता की पूजा आदि करके दिल्ली वापिस लोटा । आते 
ही, अपने सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम-पूर्वक व्यवहार 
करने का आदेश निकाल दिया | 
अकबर बादशाह द्वारा चढाया गया खण्डित छत्र, माता के 
दरबार में बाई ओर, आज भी पडा हुआ देखा जा सकता है | 
॥ बोलो साचे दरबार की जय॥ 


तारा रानी कौ कथा 


माता के जगराते में महारानी तारादेवी की कथा कहने- 
सुनने की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आई है । बिना इस 
कथा के जागरण को सम्पूर्ण नहीं माना जाता है । यद्यपि पुराणों 
या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि 
माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परम्परागत 
विधान है। कथा इस प्रकार है-- 

महाराज दक्ष की दो पुत्रियां, तारादेवी एवं रुक्मन, भगवती 
दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें 
नियमपूर्वक एकादशी का ब्रत किया करती थीं तथा माता के 
जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य कहा-सुना करती 
थीं। 

एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहिन रुक्मन ने 
मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे 
रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, “तू है तो मेरी बहिन, 
परन्तु मनुष्य-देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म 
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किया है, तू तो छिपकली बनने योग्य है।'' बड़ी बहन के मुख 
से निकले शब्दों को रुक्मन ने शिरोधार्य कर लिया और साथ 
ही प्रायश्चित का उपाय पूछा । तारा ने कहा, '“ त्याग एवं परोपकार 
से सब पाप छूट जाते हैं। 

दूसरे जन्म में, तारा देवी इन्द्रलोक की अप्सरा बनी और 
छोटी बहिन रुक्मन, छिपकली को योनि में, प्रायश्चित का अवसर 
ढूंढने लगी। 

द्वापर युग में, जब पांचों पाण्डवों ने अश्वमेध यज्ञ किया 
तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित तेंतीस करोड़ 
देवताओं को निमन्त्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान 
पर निमन्त्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, “ यदि तैंतीस 
करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं 
हो सकता।'' दूत तैंतीस करोड़ देवताओं को निमन्त्रण देकर 
वापिस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह 
सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। 

यज्ञ प्रारम्भ हुआ। तेंतीस करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने 
आए उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा 
कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित 
उत्तर दिया कि निमन्त्रण भेजा था, परन्तु वे अहंकार के कारण 
नहीं आये। यज्ञ में पूजन-हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। 
भोजन के लिए भण्डारे की तैयारी होने लगी। 

दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर 
दी है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके, पक्षी का रूप धारण 
किया और चोंच में सर्प लेकर भण्डारे में फेंक दिया, जिसका 
किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर को कढ़ाई में 
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गिरकर छिप गया। एक छिपकली (जो पिछले जन्म में तारादेवी 
को छोटी बहन थी, तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस 
जन्म में छिपकली बनी) सर्प का भण्डारे में गिरना देख रही 
थी। उसे त्याग ब परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह 
भण्डार-घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती 
रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने आपने प्राण न्यौछावर 
कर देने का मन-ही-मन निश्चय किया। जब खीर भण्डारे में दी 
जाने वाली थी, तो सबकी आंखों के सामने, वह छिपकली 
दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। 

निदान, लोग छिपकली को बुरा-भला कहते हुए खीर के 
कढ़ाये को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुये 
एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने 
अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों वः रक्षा की है । इस प्रकार, 
उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिये 
प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो 
तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करे। 

तीसरे जन्म में, बह छिपकली राजा 'सपरश' के घर कन्या 
बनी। दूसरी बहन तारादेवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर, तारामती 
नाम से, अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्वंद्र के साथ विवाह किया। 

राजा सपरश ने ज्योतिषियों से कन्या की कुण्डली बनवाई | 
ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिये हानिकारक 
सिद्ध होगी, “शकुन ठीक नहीं है अत: आप इसे मरवा दीजिए।' 
राजा बोला, “लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा È मैं उस 
पाप का भागी नहीं बन सकता।'' तब ज्योतिषियों ने विचार 


A 


करके राय दी, ''हे राजन! आप एक लकड़ी के सन्दूक में 
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ऊपर से सोना-चांदी आदि जड़वा दें। फिर उस सन्दूक के 
भीतर लड़की को बन्द करके नदी में प्रवाहित कर दीजिये। 
सोनाचांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से 
निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको 
किसी प्रकार का पाप न लगेगा।'' ऐसा ही किया गया और नदी 
में बहता हुआ सन्दूक काशी के समीप एक महतर को दिखाई 
दिया। वह सन्दूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला 
तो सोनाचांदी के अतिरिक्त अत्यन्त रूपवती कन्या दिखाई दी। 
उस महतर के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को 
कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। 
उसने अपनी सन्तान के समान ही बच्ची को छाती से लगा 
लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। 
पति-पत्नी, दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम 'रुक्को' रख दिया। 

जब वह कन्या विवाह योग्य हुई, तो भंगी ने उसका विवाह 
अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ी धूम-धाम से किया। 
इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मन, दूसरे जन्म में छिपकली तथा 
तीसरे जन्म में ' रुक्को' बन गई। 

रुक्को की सास महाराजा हरिश्चन्द्र के घर सफाई आदि का 
काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। 
निदान, रुक्को महाराज हरिश्चँद्र के घर काम करने के लिए पहुंच 
गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह 
अपने पूर्वजन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को 
से कहा, ““ हे बहन ! तुम यहां मेरे निकट आकर बैठो ।'' महारानी 
की बात सुनकर एक्को बोली, “रानी जी! मैं नीच जाति की 
भंगिन हूं, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूं ?'' 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(६० ) 


तब तारामती ने कहा, “बहिन! पूर्व-जन्म में तुम मेरी 
सगी बहन थीं। एकादशी का व्रत खण्डित करने के कारण तुम्हें 
छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था, सो हो चुका। 
अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा 
भगवती वैष्णों माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ।'' 
यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। 
रानी ने बताया, ''वैष्णों माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली 
हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं 
उनको सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं ।'' 

रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुये कहा, 
“S माता! यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाये, तो 
मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी ।'' प्रार्थना को माता 
ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप, दसवें महीने में उसके गर्भ 
से एक अत्यन्त सुन्दर बालक ने जन्म लिया। परन्तु, दुर्भाग्यवश, 
रुक्को को माता का पूजन-जागरण करने का ध्यान ही न रहा। 
परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक पांच वर्ष का हुआ, तो 
एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और दूसरे दिन उसे माता 
(चेचक) निकल आई। रुक्को दुःखी होकर अपने पूर्व-जन्म 
को बहिन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब 
वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, '“तू जरा ध्यान करके 
देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई ।'' 
इस पर, रुक्को को छह वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया 
और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में 
निश्चय किया, “बच्चे को आराम आने पर, अवश्य जागरण 
करवाऊंगी।'' 
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भगवती को कृपा से, बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। 
तब रक्को ने देवी मन्दिर में जाकर पंडित से कहा, “मुझे अपने 
घर माता का जागरण करवाना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर 
पधार कर कृतार्थ करें।'' पण्डित जी बोले, “ अरी war! तू 
यहीं पांच रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मन्दिर में ही जागरण 
करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है। इसलिए हम तेरे घर में 
जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते।'' Gal ने कहा, “हे 
पंडित जी! माता के दरबार में तो ऊंच-नीच का कोई विचार 
नहीँ होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं । 
अतः आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए।'' इस पर पंडितों 
ने आपस में विचार करके कहा, “यदि महारानी तारामती 
तुम्हारे जागरण में पधारें, तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे।'' 

यह सुनकर, रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत 
कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष 
स्वीकार लिया। जिस समय val पंडितों से यह कहने गई कि 
महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सैन नाई ने सुन 
लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सैन 
नाई से सब बात सुनकर कहा, ''तेरी बात झूठी है। महारानी 
महतर के घर जागरण में नहीं जा सकतीं।'' फिर भी परीक्षा 
लेने के लिए, उसने रात को अयनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा 
लिया, जिससे नींद न आवे । रानी तारामती ने जब यह देखा कि 
जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ 
रही तो उसने माता वैष्णों से मन-ही-मन प्रार्थना की, “हे 
माता! आप किसी उपाय से राजा को सुला दें, ताकि मैं जागरण 
में सम्मिलित हो सकूं।'' राजा को नींद आ गई । रानी तारामती 
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रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा 
पहुंची | 

उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रूमाल 
तथा हाथ का एक कंगन रास्ते में ही गिर पडा । उधर थोडी देर 
बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई। तब वह भी रानी का 
पता लगाने निकल पडा । मार्ग में कंगन व रूमाल उसने देखे 
और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा । राजा ने दोनों चीज़ें 
रास्ते से उठाकर अपने पास रख लीं और जहां जागरण हो रहा 
था, वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। 

जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता को आरती व 
अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया । रानी तारामती को 
जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया । यह देखकर 
लोगों ने पूछा, ' आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया ? यदि आप न 
खावेंगी तो कोई भी प्रसाद न खाएगा।'' रानी बोली, तुमने जो 
प्रसाद दिया, वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे 
मेरा प्रसाद दे दो।!' अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा 
लिया। इसके बाद सब भक्तों ने मां का प्रसाद खाया। 

इस प्रकार जागरण समाप्त करके, प्रसाद खाने के पश्चात्‌, 
रानी तारामती महल की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर 
रास्ता रोक लिया और कहा, “तूने नीचों के घर का प्रसाद 
खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर 
कैसे रखूं ? तूने तो कुल की मर्यादा ब मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई 
ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए 
लाई है, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है।" 
ऐसा कहते हुए, जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(६३) 


की कृपा से, प्रसाद के स्थान पर उसमें चम्पा, गुलाब, गेंदा के 
फूल, कच्चे-चावल और सुपारियां दिखाई दीं। यह चमत्कार 
देखकर राजा आश्‍चर्यचकित रह गया । राजा हरिश्चंद्र रानी तारा 
को साथ लेकर वापिस महल में लौट आये । वहां रानी ने ज्वाला 
मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक-पत्थर की 
सहायता लिये, राजा को अग्नि प्रजवलित करके दिखाई, जिसे 
देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी 
देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। 

इसके बाद राजा ने रानी से कहा, “'मैं माता के प्रत्यक्ष 
दर्शन करना चाहता हूं ।'' रानी बोली, “प्रत्यक्ष दर्शन पाने के 
लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप-अपने पुत्र 
रोहिताश्च की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष 
दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं ।'' राजा के मन में तो देवी के दर्शन 
की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहिताश्व 
का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं 
विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां 
प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा 
हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र 
गद्गद्‌ हो गए। उन्होंने विधि-पूर्वक माता का पूजन करके 
अपने अपराध की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर 
माता अन्तर्ध्यान हो गई। 

राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, 
“हे तारा! मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूं। मेरे धन्य भाग, 
जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई ।'' इसके पश्चात्‌ राजा हरिश्चंद्र 
ने रानी तारा देवी की इच्छानुसार अयोध्यापुरी में माता का एक 
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भव्य-मन्दिर तैयार करवा दिया। आयु-पर्यन्त सुख भोगने के 
पश्चात्‌ राजा हरिश्वन्द्र, रानी तारादेवी एवं रुक्मन भंगिन तीनों ही 
मनुष्य-योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। 

माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो मनुष्य 
भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण 
होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओ का नाश एवं सर्व. 
मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना 
जाता। 


॥ बोल साचे दरबार की जय II 


माता के जयकारे 
प्रेम से बोलो जय माता दी बाण गंगा--मन हो चंगा 


सारे बोलो जय माता दी आदिकुमारी--लगदी प्यारी , 


मिलकेबोलो ,, ,, साँझी-छत ते-- थकान उतारी 
जोर से बोलो ,, ,, हाथी मत्था-पाप लत्था 
हंसके बोलो , ,, विच गुफादे-दर्शन माँ दे 
शेरांवाली ,, ,, शेर सवारी--लगदी प्यारी 
लाटाँ वाली 3 जेडा भी दर तेरे आए 

पर्वत वाली ,, ,, मन दियाँ मुरादाँ पाए 

आस पुजांदी ,, ,, शेराँ वाली माता 

बघडेदेदी 9 4, „ तेरी सदा ही जय 

अगले वी बोलो ,, ,, जोतां वाली माता-- 

पिछले वी बोलो ,, 


s तेरी सदा ही जय 


जैकारा शेराँवाली दा--बोल साचे दरबार की जय 
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देवताओं द्वारा माता की स्तुति करना 
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जिस प्रकार कोई बाजीगर अपनी कठपुतलियों का खेल रचाता है, ठीक उसी प्रकार महादेवी 
BOER Nara Dimne aR a एकदिवस हूय है| 
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मान्यता है कि सच्चे-हृदय से झोली फैलाने वाले, द्वार से कभी खाली नहीं लौटते। 
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रंणभूमि में राक्षसों के रक्‍तपान के कारण देवी का रौद्र-रूप और भी विकराल हो उठा । क्रोध शान्त करने का अन्य 
कोई उपाय न देख, स्वयं भगवान्‌ शिव उनके समक्ष भूमि पर लेट गए। 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


यी वेष्णो दे 


MM 


“ज्वालामुखी देवी” 


+ = 
Prosi, 


४ 2६ 3317652%550254:2-128 ty 


i उ > 


बिना तेल, बिना बाती, निरन्तर जलती 
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नौ देवियों की असर कहानी- 81 


या देवी adag शक्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः | | 
जो देवी सर्व भूत-प्राणियों में शक्तिरूप होकर निवास करती है, उसको 
मेरा नमस्कार है। 


देवी की पूजा क्‍यों? 

देवी की एक कथा में ऐसा प्रसंग मिलता है कि एक बार नारद जी 
को शंका उत्पन्न हुई कि तीनों देवता (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) सदैव किसकी 
उपासना किया करते हैं? सन्देहवश होकर नारद मुनि ने शिवजी से पूछा- 
मुझे ब्रह्मा, विष्णु ओर आपसे बढ़कर पूज्य कोई अन्य देवता तो मालूम नहीं 
है। फिर आपसे ऊँचा कोन है, जिसकी आप भी आराधना करते हैं? 

शिवजी बोले- हे मुनिवर ! सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर से परे जो महाप्राण 
आदि-शकिति हें, वह स्वयं पारत्नह्म स्वरूप हैं| वह केवल अपनी इच्छा मात्र 
से ही सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार करने में समर्थ हैं । वास्तव में, यद्यपि 
वह निर्गुण स्वरूप हैं, तथापि समय-समय पर धर्म की रक्षा एवं दुष्टों के नाश 
हेतु उन्होंने पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, वैष्णो एवं सरस्वती के रूप में अवतार 
धारण किये हैं। श्री शंकर जी आगे कहते हैं कि हे नारद ! अधिकतर यह 
भ्रम होता है कि यह देवी कौन है? और कया वह पारब्रह्म से भी बढकर 
है? श्रीमद्‌ देवीभागवत में ब्रह्मा जी के एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं देवी ने 
ऐसा कहा है- एक ही वास्तविकता है, और वह है सत्य! मैं ही सत्य हूँ। 
मैं न तो नर हूँ, न नारी और न ही कोई ऐसा प्राणी हूँ जो नर या मादा 
हो | अथवा नर-मादा भी न हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। परन्तु कोई भी वस्तु ऐसी 
नहीं जिसमें मैं विद्यमान नहीं ! मैं प्रत्येक भौतिक वस्तु तथा शरीर में शक्तिरूप 
में रहती हूँ। j ग 

श्री देवी पुराण में ही एक स्थान पर विष्णु भगवान यह स्वीकार करते 
हैं कि वह मुक्‍त नहीं हैं और केवल महादेंवी की आज्ञा का पालन करते हैं। 
यदि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिवजी संहार 
करते हैं, तो वह केवल यन्त्र की भाँति कार्यरत हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि 
मशीन अपना काम कर रही होती है। उस यन्त्र या मशीन की संचालनकर्ता 
महादेवी ही हैं | संसार मानो कठपुतली का तमाशा है और उसकी डोरी स्वयं 


देवी के हाथों में है। 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, शक्ति या ऊर्जा के बिना प्राणी निर्जीव 
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है। अतः सम्पर्ण ब्रह्माण्ड देवी का प्रतिबिम्ब अथवा छाया | है। समस्त 
भौतिक पदार्थों एवं जीवों में शक्ति (देवी) द्वारा चेतना व प्राण का संचार 
होता है। इस नश्वर संसार में चेतना के रूप में प्रकट होने से देवी को 
“चितस्वरूपिणी' माना जाता है | ब्रह्मा, 2 महेश सहित अन्य सभी देवता 
कालान्तर में नाशवान हो सकते हैं, परन्तु देवी शक्सि सदैव अजन्मा और 
अविनाशी हैं, वही आदि-शक्ति हैं और अनन्त है | 

श्रीमद्भागवत्‌ पुराण में भहर्षि वेद-व्यास राजा जन्मेजय से कहते हैं- 
हे जन्मेजय ! आप इस बात में लेशमात्र भी संदेह न रखें... जिस प्रकार एक 
जादूगर अपनी गुड़ियों का खेल रचाता है, उसी प्रकार महादेवी अपनी इच्छा 
औरं शक्ति द्वारा चल अचल, भौतिक प्राणियों व वस्तुओं की रचना या संहार 
किया करती हैं । इसी कारण वह सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। 


देवी की उत्पत्ति 


असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सुना 
कि दैत्यराज को यह वर प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ 
से होगी तो सब देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इस रूप को 
प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए इस तेज से ही देवी 
के विभिन्न अंग बने। 

भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ यमराज के 
तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाये, चन्द्रमा के तेज से स्तन, 
इन्द्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, प्रथ्वी के तेज से नितम्ब, ब्रह्मा 
के तेज से चरण, Be के तेज से दोनों पैरों की ऊँगलियाँ, प्रजापति के तेज 
से सारे दाँत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौंहें, वायु के तेज 
से कान और अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न-भिन्न अंग बने। 

शिवजी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल 
का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति 
ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य-शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग 
जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इन्द्र ने वज, भगवान राम ने धनुष, वरुणदेव 
A व तीर, ब्रह्माजी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए 
सिंह प्रदान किया। इसके अतिरिक्तं समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न 
फटने वाले दिव्यवस्त्र, चूडामणि, a8 , हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर 
तथा अंगूठियाँ भेंट की | इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी अठारह भुजाओं | 
में धारण किया। 
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देवी के नौ स्वरूपों की सांकेतिक विवेचना 


शक्ति के नौ-स्वरूपों का वर्णन नव दुर्गा के नाम से उपलब्ध है। 
जयंति मंगला; काली, भद्र काली कपालिनी। 
दुर्गा क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते । । 


प्रत्येक कार्य का एक अभीष्ट परिणाम होता है। पुरुषार्थी परिणाम 
तो चाहता, पर परिणाम की चिंता को आतुरता, क्षिप्रकार्यता या अधीरता 
का शिकार नहीं बनाता है । ऐसे पुरुषार्थी का प्रतिपल का प्रयत्न सरिता जैसी 
प्राञ्जलता प्रदान करता है। सफलता ही सागर की विशालता देती है। इस 
प्रकार वास्तविक 'जय' परिणाम की फलाशा तक ठिठका नहीं रहता | जय 
का श्रीगणेश तो शुभ-संकल्प से ही आरंभ होता है। 

जय का लक्षण मंगलकारी होना है। मंगलकारी का अर्थ भोग नहीं 
है। चिता पर आनंद मनाना या सिद्धि-योग का अभ्यास अघोर कर्म है। 
किसी को कष्ट पहुंचा कर सुख मानना, किसी की रोटी छीन कर पेट भरना, 
आनंद नहीं है | ऐसे लोग निर्बर नहीं हो सकते | इन्हें अभय का आनंद कदापि 
नहीं हो सकता । वास्तविक विजय तो तब है, जब कोई विजित या विजयी 
नहीं होता। हर नए सुजन में कुछ पुराने केंचुल छोड़ने होते हैं और नया 
भद्र-कालोपयोगी कलेवर ग्रहण करना होता है। झाडू: लगाकर पोंछा 
लगाना, दीवार की काई साफ कर नया रंग ASMA, रूपक के तौर पर काली 
और भद्रकाली के समझने में मददगार होगा। काई साफ करते समय दीवार 
को यदि खरोंच आ गई तो दीवार बदसूरत दिखने लगेगी। इसलिए खरोंच 
बचानी होती है। बुराई को मिटाना है तो बुरे को संभालना है। जहर उलीच 
कर अमृत-भरना होता है। इसी को काली और भद्रकाली के रूप में देखा 
गया है। प्रत्येक परिवर्तन में नयापन नहीं हो तो इतिहास का चक्र हवा में 
ही अपनी धुरी पर घूमेगा, रास्ता तय नहीं कर सकता | नए शोध की साधना 
कपाल क्रिया है | चिंतक अपनी मेधा की शक्ति और शारीरिक सुख को होम 
कर नई-खोज कर पाता है। पता नहीं क्यों और कैसे खोपडे में मुर्दो का 
मांस पकाकर खाना, कपाल-क्रिया की साधना मानी जाने लगी। 

लक्ष्य कीं ललक, सर्व-मंगल का संकल्प, पुराने को छोड़ने और नए 
को अपनाने के लिए होम होने पर सद्गति होती है। Su से तात्पर्य 
मृत्यु के बाद की गति नर्ही, सत्य की राह में क । जीवन में सत्य-पथ 
का आग्रह ! गांधी के शब्दों में इसे सत्याग्रह” कहेंगे। देवी को क्षमा कहा 
है दुर्गति विनाशनी की क्षमा को दया की भीख नहीं कहेंगे। युद्ध में विजय 


मुर्दो का श्रृंगार [गार है। क्षमा का अर्थ है, गुण 
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दर्शन और स ण विकास । ऐसी देवी दुर्गा की शक्ति, और धात्री 
रक्षण और करने वाली, कल्याण और विकास करने वाली होती है। 
इसी शक्ति को नमन है तथा समर्पण है श्रद्धालुओं के स्व' का । “पूत सपूत' 
तो क्यों धन संचे? पूत कपूत तो क्यों धन संचे? शक्ति के लिए ढिंढोरा 
क्यों पीटना पड़े और शक्ति नहीं तो ढिंढोरा पीटने सें क्या? 

पुरुषार्थी परिस्थिति को अवसर में बदलता है। कायर प्रवाह-पततित 
होता है। कपूत के हाथ में शक्ति, बंदर के हाथ में नारियल सिद्ध होती 
है । मानव संस्कृति का विकास मानवीय मूल्यों तया मानवीय विभूत्तियों का 
विकास है | बहुचर्चित है 'हयूमेन रिसोर्स डेवलपमेंट' का नारा। यह मानव 
गुण-विकास का अर्थ मानव-भोग-विकास नहीं है। गुण-विकास का अर्थ 
है- अंदर के अहंकार, मोह, माया आदि को छोड़ना। 

मान्य है कि भ्रूणावस्था से मानव का संस्कार-सुजन आरंभ होता है। 
अभिमन्यु को माँ की कोख में चक्रव्यूह भेदन की कला का ज्ञान होना अब 
चमत्कार नहीं, विज्ञान-सिद्ध संभावना है । कितना महत्वपूर्ण है माता का 
गर्भ ! मनुष्य का विकास माँ के गर्भ और गोद में ही आरंभ होता है । अतः 
देवी का यह रूप स्वत: और स्वधा है। 


श्री दुर्गा जी की नौ मूर्तियाँ 


श्री दुर्गा जी की नौ मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, उनके नाम इस 
प्रकार हैं- 


१. शैलपुत्री २. ब्रह्मचारिणी ३. चन्द्रघंटा 
४. कुष्माण्डा ५. स्कन्दमाता ६. कात्यायिनी 
७. कालरात्री ८. महागौरी ९. सिद्धिदात्री 


दिव्या: कवचम्‌' में मारकण्डेय जी ब्रह्मा से पूछ रहे हैं- यदगुहयं परम 
लोके सर्वरक्षा कर... FT पितामह। 


ब्रह्माजी सर्वभूतोपकारकम महाशक्ति’ का विवरण देते हुए ऊपर 
बताए के समरूप नौ नाम बताते हैं- 


१. शैलपुत्नी-- शैल अर्थात्‌ पर्वत। पर्वतराज हिमालय की पुत्री 
पार्वती के रूप में शैलपुत्री मानी जाती है। शिला अथवा पर्वतखण्ड go 
का प्रतीक है। wR त्री गौरी के अर्थ में भी ae त शम्भु नतो रहीं कुमारी 
के संकल्प बल की ही विशेषता है | दृढ़ संकल्प-शक्ति, लेकिन जड़वत्‌ शिला 
नहीं | मूढ़-हठ या दुराग्रह नहीं। ब्रह्म-जिज्ञासु, सत्यान्वेषी संकल्पक बत 
यही बल अथवा शक्ति जीवन में पूर्ण सफलता की कुंजी है) 
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२. ब्रह्म चारिणी-+ ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सृष्टि का संचालन करने 
वाली माता। इसीलिए ब्रह्मा को प्रिय, ज्ञान का भण्डार। इनका पूजन व 
जप इत्यादि ब्रह्म-मंत्र द्वारा ही किया जाता है | प्रिय आभूषण रूद्राक्ष है। 
दूसरे अर्थो N- 

“ब्रह्मचारयितुं शीलं यस्याः सा ब्रह्मचारिणी” 

सच्िदानन्दमय ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति करना जिनका स्वभाव है, वह 
ब्रह्मचारिणी है। 

३. चन्द्रघण्टा -चंद्र-घंटेति’ अर्थात्‌ शीतल ज्ञान प्रकाश | ज्ञान 
विनयशील है, अत: इनका प्रभाव चन्द्रमा की किरणों के समान शीतल व सौम्य 
है। सुन्दर, मनभावन मीठे बोल। क्रोध को शान्त करने वाली, हर संकट से 
बचाने वाली माता चन्द्रघण्टा का स्थान कान्चीपुरम्‌ (कर्नाटक) राज्य में है। 

४. कूष्माण्डा- कुष्माण्ड' चौथा नाम 'कुंभमाण्ड' अर्थात्‌ पिण्ड 
में स्पष्ट लिखा है कि जो कुछ शरीर (पिण्ड) में ब्रह्माण्ड के त्रिविध ताप 
का अनुभव । संसार की समस्याओं का ज्ञान। 'मिक्रोकोज्म आपेद मेक्रोकोज्म' । 
अर्थ- पिंड में ब्रह्माण्ड का जागतिक दर्शन । 

वास्तव में प्राचीन ऋषि-मुनियों व पौराणिक-ग्न्यों का विश्लेषण 
“कूष्माण्डा” के ही तथ्यों पर आधारित है। श्री योगवाशिष्ठ में स्पष्ट है कि 
जो कुछ शरीर (पिण्ड) में है, वही प्रक्रिया पूरे ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। इनकी 
पूजा-अर्चना त्रिविध-ताप का निवारण करने में समर्थ हो जाती है। 

भीमा-पर्वत पर इनका डेरा बताया गया है। 

५. स्कन्दमाता इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। 
“कालीदास” द्वारा रचित Sy ASG! तथा मेघदूत रचनाएँ स्कन्दमाता 
की कृपा से सम्भव हुई। पहाड़ों पर विराजमान होकर सांसारिक-जीवों 
में नवचेतना उत्पन्न करने वाली पांचवी मूर्ति है- स्कन्द-मातेति (सनत्‌ कुमार 
की माता) विद्वानों तथा सेवकों को पैदा करने वाली। चेतना का निर्माण 
करने वाली। ` 

६. कात्यायिनी- कात्यायन ऋषि के आश्रम में रहकर साधना 


व प्रयोग करने के कारण इन्हें यह नाम दिया गया। इनका गुण शोधकार्य 
qr में कात्यायिनी शक्ति का महत्व सर्वाधिक हो जाता 


है। इस वैज्ञानिक युग 
है। शिक्षण व शोध में, इनकी कृपा के बिना, सब कार्य अधूरे हैं । यह वैद्यनाथ 


नामक स्थान पर प्रकट होकर विख्यात हुई । 
७.कालरात्रि= अन्धकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली दुर्गा 


जी की साली मर्ति का नाम कालरात्रि है। अर्थात्‌ रात्रि का काल ! अंधकार 
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की दुश्मन ! कौन? स्वयं प्रकाश या रौशनी ! प्रकाश अपने को प्रचारित 
करता, उसका तेज स्वतः ही संसार में दीप्तिमान होता है। भय का नाश 
करने वाली, काल से रक्षा करने वाली कालरात्रि का सिद्धपीठ कलकत्ता में 
है। 


८. महागौरी- गौरी के तीन रूप हैं- पहला महागौरी-शैलपुत्री 
माता बनकर महागौरी बनी। दूसरा राज्य-कन्या होकर पर्ण-कुटी का वरण 
कर अपने को सर्वहित के लिए भस्मीभूत कर शिव की अर्धागनी बनी, फिर 
कार्तिक और गणपति के रूप में समाज के समायोजक और नायक को जन्म 
दिया। इन ST गुणों से सम्पन्न लोकशक्ति और नारी शक्ति सर्वरक्षा करण' 
होगी। जो रक्षा करने वाली माता है । वह कुपुत्र का भी वध करेगी 
क्या? श्री दुर्गा जी की आठवीं मूर्ति 'महागौरी' का प्रसिद्ध पीठ हरिद्वार के 
समीप कनखल नामक स्थान पर है । तपस्या द्वारा महान्‌ गौरवर्ण प्राप्त करने 
से 'महागौरी' कहलाई। 


९. सिद्धिदाज्नी- श्री दुर्गा जी की नौंवी मूर्ति सर्व-सिद्धियों को 
प्रदान करने में सक्षम है । इसीलिए “सिद्धिदात्री” नाम से जानी गई । सेवक 
पर इनकी कृपा होते ही उसके कठिनतम कार्य भी चुटकी बजाते सिद्ध हो 
जाते हैं। हिमाचल के नन्दापर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ विराजमान है। 


देवी कवच में वर्णन किए हुए यह नौ रूप नवदुर्गा कहे गए हैं । इनकी 
उपासना अभीष्ट फल देने वाली है। 
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= की भेंट 


अहो मात जग तारन माया, 
नौ दुर्गे ने रूप धरा कोई न्यारा-न्यारा 
प्रथमे माता, शैलपुत्री का नाम धराये, 
गिरि की पुत्री हो शंकर का ध्यान लगाये। 
भई तपस्या पूर्ण मात ने बहु वर पाये, 
शिव शंकर कैलाशपति को पति बनाये। 
शिव को पति बनाय के जी, ब्याह रचा महाराज। 
प्रथम शैलपुत्री भयी कीना जग का काज।। मात 
'द्वितीये अपना रूप ब्रह्म ने आप दिखाया, 
सब जग में किया वास ज्योति भई मोहन माया। 
ज्वालामुखी पहाड़ आन एक स्थान बनवाया, 
अग्नि रूप हो आय मातु ने खेल रचाया। 
द्वितीये ब्रह्मचारिणी भयी जो सब जग किया प्रकाश । 
संतजनों की करी पालना, दुष्टों का कर AT | | मात 
तृतीये ब्रह्मा विष्णु माई को शीश नवावें, 
देवन के महादेव माई का ध्यान लगावें। ` 
इन्द्रादिक सुर देव मात ने सब उपजाये, 
अपना कार्य करो हम तुम्हें सुनायें । 
तृतीय चंद्रघंटा भई जी, तुमा घण्टा शब्द सुनाय। 
तीन लोक तारन तरन मस्तक चन्द्र सुहाय।। मात 
चार कर्म चार वर्ण मातु ने आप बनाये, 
ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र जिनके नाम धराये। 
तप करने को मात ब्राह्मण धर्म चलाये, 


युद्ध विद्या के कारन क्षत्री परम्पराये। 
वैश्य उदर व्यापार को जी शूद्र को सेवा दीन। 


कुष्मांडाते चतुर्थकम्‌ चौथा रूप धर लीन । | मात 
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= देवता मात आपने लिए बुलाए, 
सफल जगत विख्यात मात की शरनी आए। 
आज्ञा देउ चरन पर शीश नवाए, 
तुम तप करने को जाउ मातु ने वचन सुनाए। 
तप अपने को चल दिए जी, ब्रह्मा विष्णु महेश | 
पंचम स्कन्दमातेति मैं EAS आदि गणेश | | मात 
सब देवन के हेतु महामाई बन आई, 
अंग STAT मातु ज्वाला जी ज्योति सवाई | 
जल विच दर्शन दिया झलकती कला दिखाई, 
देख रूप विकराल देवन मन धीरज आई | 
सभी देव स्तुति करें जी तुम सुनो गरीब निवाज। 
षंष्टम्‌ कात्यायनी भई, राखी भकत की लाज। | मात 
सप्तम काली रूप कालिका काल बनाओ, 
धर्मराज धरा नाम धर्म को वचन सुनाओ। 
असुर बिडारन कारण आप दीवान लगाओ, 
अपनी भृकुटि खोल काल भैरों उपजाओ। 
WIAR पर आय के जी, असुरन खेत बिछाय। 
सप्तम कालरात्रि का बना रूप न बरना जाय।। मात 
सुर नर मुनि जन सकल देवता मंगल गावें, 
अष्ट पहर दिन रैन शेष मेरी स्तुति गावें। 
कर कृपा कृपाल भवानी, सब जन ध्याये, 
अष्ट-भुजी सिंहवाहिनी जी दीनों दल संहार। 
महागौरी के भेष में लखिया रूप अपार।। मात 
नौवें दुर्गा मात, मातु का ध्यान लगाए, 
नौ नाय चौरासी सिद्ध तेरे द्वारे आए। 
नारद घरें ध्यान इन्दर तेरी आरती लाए, 
पण्डित आसन बैठ के चण्डी पाठ सुनाए। 
नौवें सिद्धिधात्रीतिया जो नव दुर्गा प्रकीर्तता | 
जनानाथ शरणी पडे, तुम ही मात पिता।॥ मात 
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देवी के नौ अवतारों 
की कथा 


श्री दुर्गा सप्तशती के ग्यारहवें अध्याय में देवी के नौ अवतारों की कथा 


मिलती है। स्वयं देवी द्वारा उच्चारण किए गए शब्दों में- 
i यदा-यदा दानवोत्था भविष्यति 


तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसक्षयम्‌” 
-श्री दुर्गा सप्तशती 


अर्थात्‌ जब-जब भी दैत्यों द्वारा उपद्रव उठेगा, तब-तब मैं अवतार 
लेकर शत्रुओं (दैत्यों) का संहार करूंगी | भगवती ने इस कथन की पालना 
भिन्न-भिन्न दुष्कर समयों में अवतार धारण करके तथा दुष्टों का नाश करके 
की है। देवी फे नौ अवतांरों की कथा निम्न प्रकार है- 

१, महाकाली एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया 
था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु 
की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले | इसके 
अतिरिक्त भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला, उस मैल 
से कैटभ और मधु नाम के दो दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर 
देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्माजी 
को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्माजी ने विष्णु 
भगवान की स्तुति HT ब्रह्मा की स्तुति से विष्णु भगवान की आँखों से, जो 
महामाया योगनिद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु 
की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने 
'लगे। इस प्रकार पाँच हज़ार वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अन्त में भगवान 
की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर 
विष्णु भगवान से बोले- हम आपके युद्ध से प्रसन्न of जो चाहो वर माँग 
लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे- यदि हमें वर देना है तो यह 
वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा- ऐसा ही होगा। ऐसा कहते 
ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था 
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२. महालक्ष्मी एक समय महिषासुर नामक ES 
समस्त राजाओं को हराकर प॒थ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जपा 
लिया | जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता उससे युद्ध में हारक 
भागने लगे। भागते-भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और SE 
से बचने के लिए स्तुति करने लगे | देवताओं की स्तुति करने से भगवान विण 
और शंकर जी जब प्रसन्न हुए, तब उनके शरीर से एक तेज निकला, जिसने 
महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य 
को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दुर किया । 


३. महासरस्वती एक समय शुम्भ-निशुम्भ नाम के दो दैत्य बहुत 
बलशाली हुए थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब 
देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, तब वह स्वर्ग छोड़कर 
भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में 
से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यन्त 
रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव 
नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत 
को देवी ने वापिस कर दिया | इसके बाद उन दोनों ने देवी को बलपूर्वक 
के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना 
सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्तबीज लड़ने आया, जिसके रक्‍त की 
एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान 
था उसे भी देवी ने मार गिराया। अन्त में शुम्भ-निशुम्भ स्वयं दोनों लड़ने 
आए और देवी के हाथों मारे गए। 


४. योगमाया जब कंस ने वसुदेव-देवकी के छ: पुत्रों का वध कर 
दिया था और सातवें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आये, जो रोहिणी के गर्भ 
में प्रविष्ट होकर प्रकट हुए, तब आठवा जन्म कृष्ण जी का हुआ। 
साथ-ही-साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योगमाया का जन्म हुआ जो 
वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। 

जब कस ने कन्या-स्वरूपा उस योगमाया को मारने के लिए पटकना 
चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण 
कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के साथ योगविद्या और 
महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। 


५. रक्तदन्तिका एक बार वैप्रचित्ति नाम के असुर ने बहुत 
से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि 
देवताओं तक को बहुत दुःख दिया | देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उत 
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समय देवी ने रक्‍त-दन्तिका नाम से अवतार लिया और वैप्रचित्ति आदि असुरों 
का मान मर्दन कर डाला | भयंकर दैत्यों का भक्षण करते समय देवी के दाँत 
अनार के फूल के समान लाल हो गए) इसी कारण से इनका नाम 
रकत-दन्तिका विख्यात हुआ | 

६. शाकम्भरी एक समय पृथ्वी पर लगातार सौ वर्षां तक पानी 
की वर्षा ही नहीं हुई | इस कारण चारों ओर हा-हाकार मच गया | सभी 
जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे | उस समय मुनियों ने मिलकर 
देवी भगवती की उपासना की । तब जगदम्बा ने शाकम्भरी नाम से स्त्री रूप 
में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई जिससे पृथ्वी के समस्त 
जीवों को जीवनदान प्राप्त हुआ। वृष्टि न होने के पहले तक देवी ने प्राणों 
की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा सम्पूर्ण जगत का भरण-पोषण किया, जिससे 
'शाकम्भरी' नाम प्रसिद्ध हुआ | 

७. श्री दुर्गा- एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस q 
उसके डर से yet ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले 
भयभीत रहते थे । ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शालि ने दुर्गा या 
दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर | और 
हरि-भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों 
में इनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हो गया। 

८. MAA एक बार महाअत्याचारी अरुण नाम का एक असुर 
पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया । देवताओं 
की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की 
रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौंरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी 
की प्रार्थना करने लगीं। देव-पत्नियों को दुःखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी 
का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और 
देव-पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। 

९, च्यण्डिका या चामुण्डा GP न i 
के दो राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि सारे संसार में अपना 
राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहाँ भी अपना अधिकार 
जमा लिया। इस प्रकार देवता चु दुःखी हुए और देवी की स्तुति करने 
'लगे। तब देवी चण्डिका के रूप में अवतरित हुई और चण्ड-मुण्ड नामक 
राक्षसों को मारकर संसार जल दूर किया। देवताओं का गया स्वर्ग पुनः 

उन्हें दियां। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा TAT | चण्ड ता बुर 
का कुले के कारण इस अवतार में देवी को चामुण्डा और चण्डी कहा 
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शक्तिपीठों का इतिहास | 


देवी मन्दिरों की स्थापना 
भगवती सती (पार्वती) की कथा 


एक समय महात्रती राजा दक्ष ने देवी का तप किया | तीन हजार दिव्य 
वर्षों तक निरन्तर तप करने के बाद राजा को जगदम्बिका ने दर्शन दिए। 
वे कृतार्थ हो गए। राजा दक्ष ने देवी से पूछा कि भगवान शंकर ने रुद्र नाम 
से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार लिया है। और आपका अवतार अभी नहीं 
हुआ है तो शिवजी की पत्नी कौन होंगी? 

तब जगदम्बा ने उन्हें वर दे दिया कि मैं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्री रूप 
में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिव की पत्नी बनूंगी। शिवजी बिना कठिन 
तप के प्राप्त नहीं हो सकते। 


कालान्तर में महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती 
नाम से वह माता-पिता के घर पलने लगी। जब सती बड़ी हो गई तो उसने 
शिवजी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा माँगी। जब से 
वह तपस्या के लिए गई तब से उनका नाम उमा पड़ गया। 

तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिया और सती 
के आग्रह पर कैलाशवासी भूतभावन शंकर ने सती के पिता के घर जाकर 
विधिवत्‌ रूप से सती को स्वीकार कर लिया। 


.. एक समय देवसभा में दक्ष-प्रजापति के आगमन पर जब भगवान शंकर 
उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष ने रुष्ट होकर कहा- सांसारिक सम्बन्ध 
में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं किया, अतः हे देवताओं ! 
मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पायेगा। 
इसी बात को लेकर राजा दक्ष शिवजी के निन्दक हो गये। 


जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नन्दीश्वर पर बैठे त्रिलोकी 
का भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुँचने पर शंकर जी ने, विरह a 
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भी कहा जाता है कि एक बार शिव अखण्ड-समाधि में लीन थे । दीर्घकाल 


के बाद जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके मुख से TH शब्द निकला। 
भगवती सती ने sre शंकर जी से पुछा- हे स्वामी राम' कौन 
हैं? जिनका आप स्मरण हैं । तब शिवजी ने उत्तर दिया- हे प्रिये ! 
राम ही मेरे आराध्यदेव हैं। वे साक्षात्‌ परब्रह्म हैं। वर्तमान में वह मानव 
शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और भूमण्डल पर लीला करते विचर रहे 
ह। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु ने यह अवतार लिया है। अतः 
मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। 
यह सुनकर सती के मन में सन्देह हुआ कि यदि राम पूर्ण ब्रह्म हैं तो 
वह सीता के विरह में व्याकुल होकर एक सामान्य मनुष्य का ला व्यवहांर 
क्यों कर रहे हैं? अन्तर्यामी भगवान शंकर ने जब यह जाना कि रामचन्द्र 
के पूर्ण ब्रह्म होने के बारे में सती के मन में शंका है तो उन्होनें सती से कहा- 
हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का सन्देह हो तो तुम स्वयं अपनी 
बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। 
पति की स्वीकृति पाकर सती उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ रामचन्द्र 
जी सीता की विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। इस समय सती ने सीता 
जी का रूप धारण कर लिया था और सोचा कि यदि रामचन्द्र उन्हें देखकर 
भ्रमित हो जायेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि वे पूर्ण-त्रह्म नहीं हैं। परन्तु सती 
ने जो सोचा थां उसका उलटा FAT | सीता का रूप धरकर आती सती 
देखकर भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा= हे माता आप वन 
में क्यों विचरण कर रही हैं, भगवान शंकर किधर हैं? 
रामचन्द्र जी के मुख से माता' शब्द eee सती अत्यन्त लज्जित 
हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास लौट आई | शिवजी 
भी योग-दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे ये। जब उन्होंने सती को मातृतुल्य 
सीता के रूप में देखा तो उसी समय से उन्होंने सती को पत्नी रूप में त्याग 
दिया। सती के मन में घोर पश्चाताप और gone लेकिन धीरे-धीरे सती 
को भी पता लग गया कि भगवान ने उन्हे 
वह दुःखी रहने लगीं। 
कनखल नामक स्यान पर एक बड़े भारी 
के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं 
शिव और सती को नहीं 


इसी समय दक्ष प्रजापति ने 
यज्ञ का आयोजन किया यज्ञ में भाग लेने 
को तो आमन्त्रित किया लेकिन पूर्व द्वेष के कारण 
बुलाया | 
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O राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर पिता के यज्ञ में | 
होने के लिए जाता देखकर सती ने भी अपने पति से चलने को कहा | शिवजी 
ने बिना निमन्त्रण के जाना उचित नहीं समझा । सती ने पुन: आग्रह किया 
कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाये जाने में कोई दोष ET | 
अतः शिवजी ने सती को तो दक्ष के घर जाने की आज्ञा दे दी ag 
नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई 
वहाँ उसका वैसा आदर नहीं a जैसा कि अन्य निमन्त्रित अतिथियों का 
हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता के यज्ञ 
में समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाये जाने पर उनका घोर अपमान 
समझा। वे निरादर को सहन न कर सकीं। मन ही मन वह पत्नी रूप में 
त्यागे जाने से भी दुःखी थीं। वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर 
कहने लर्गी- हे पिता ! मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया और तूने मेरे पति 
का अपमान किया है । इस कारण मैं तेरे से उत्पन्न इस शरीर को न रखूंगी। 
अंतत, यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देखकर तुरन्त ही देह त्याग देने 
का संकल्प कर उसी SUEN ण्ड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति द्वे-दी। 
सती हवन-कुण्ड में कूद पड़ी। 
यज्ञ में हा-हाकार मच गया ! 
सूचना महादेव जी को मिली !! 
परिस्थिति को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। 
उन्होंने पक ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस-नहस कर दो। 
दक्ष का सिर काटकर उसी हवन-कुण्ड में फेंक दो जहाँ सती का शरीर गिरा 
है। गणों ने यज्ञ नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर 
दिया | यह देखकर समस्त-देवताओं ने महादेवी से क्षमा मागी और उनकी 
स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया । सबके 
विचारानुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था | दक्ष के धड़ के साथ बकरे 
का सिर जोड़कर उन्हें जीवित किया तत्पश्चात्‌ दक्ष ने बकरे की भाषा में 
बमु-बम्‌ शब्द का उच्चारण करके महादेव की स्तुति की | शिवजी प्रसन्न हुए 
और वर दिया कि तेरी भी पूजा मेरे ही समान होगी। 
इसी घटना के फलस्वरूप हरिद्वार से ४ किलोमीटर पर कनखल नामक 
स्थान में दक्षेश्वर महादेव का मन्दिर बना है। यूं a वर्ष भर ही श्रद्धालु 
दर्शनों को जाते हैं परन्तु सावन में विशेष पूजा होती है। सावन के प्रत्येक 
सोमवार को यहाँ मेला लगता है | मन्दिर काफी भव्य बन गया है। दर्शन 
करने वालों की मनोकामनायें पूर्ण होती हैं । 
मन्दिर के समीप ही श्री गंगाजी के पावन तट पर सती घाट बना है, 
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इसके बाद शिवजी सती के विरह से व्याकुल होकर उसके मृत शरीर 
को हाथों पर लिए तीनों लोकों में घूमने लगे । इस स्थिति को देखकर भगवान 
विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके गिरा दिये। सती 
की देह के अंग ५१ विभिन्‍न स्थानों पर गिरे। इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ 


माना जाता है। 

पति के अपमान से दुःखी अपना शरीर त्याग करने के बाद, फिर उन्हीं 
महादेव से विवाह करने के अभिप्राय से उन्होंने हिमाचल के घर में जन्म 
लिया | अब सती की माता का नाम मेनका था | मेनका सद्गुणी और अत्यधिक 
रूपवान थीं। माता के समान शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी' 
तथा पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहते थे। आज भी वह 
जगत-जननी आदि-शक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में भारतवर्ष में पूजी 


जाती हैं। 


माता के नौ दरबार 


वर्तमान युग में जिन नौ देवियों की अत्यधिक प्रसिद्धि है, और 
जिनके मन्दिर भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर हैं, जहाँ लाखों यात्री 
वर्ष-प्रतिवर्ष जाकर अपनी भक्ति-भावना परिचय देते हैं उन नौ 
देवियों के नाम इस प्रकार हैं- 

१. श्री नैना देवी 

२. श्री चिंतपूर्णी देवी 

३. श्री 

४. श्री वज्रेश्वरी देवी (नगरकोट कांगड़ा) 

५. माता वैष्णो देवी 

६. श्री चामुण्डा देवी 

७. श्री मनसा देवी 


८. श्री शाकम्भरी देवी 
९. श्री कालिका जी (भद्रकाली) 


\ 
श्री शिवपुराण की कथानुसार सती पार्वती के शव को लेकर 


जब भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे तो भगवान विष्णु 
ने उनका मोह दर करने के लिए सती के शव को चक्र से काट-काटकर 


गिरा दिया था। जिन-जिन स्थानों पर अंग गिरे वहाँ शक्ति-पीठ 
माने गए। कुल ५१ शक्ति-पीठों में इन नौ देवियों के मन्दिरों की भी 


गणना है। 
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EE के विविध रूपों का | 


ग 


तैने रूप अनेकों धारे, ऊँचे-ऊँचे पर्वत वाली ए, 
लागें एक-से-एक न्यारे, सुन ले मेरी लाटों वाली ए। 
आत्मदाह शिव सुना सती का भये क्रोध में आधे, 
झुलसा हुआ शरीर सती का लटकाया निज काँघे। 
फिरते पर्वत-पर्वत मारे।। ऊँचे-२.... 
हाहाकार मचा त्रैलोकी, लगे देव शर्राने, 
विष्णु ने सृष्टि रक्षा हित धनुष-बाण संधाने।। 
सती के काट अंग भू डारे।। FAR... 
केश गिरे कलकत्ते जाकर बनी कालिका काली, 
नीलाचल आसाम गिरा कुख, भई कुमख्या वाली। 
तेरे होवें जय-जय कारे | ऊँचे-२.... 
शीश गिरा शिवलोका, पर्वत शाकुम्भरी बन आई, 
हाथ गिरा ढिंग जाय कराँची हिंगलाज कहलाई। 
सुर नर मुनिजन नाम उचारे।। ऊंचे-२.... 
मस्तक गिरा पास चण्डीगढ़, मनसा देवी नाम पड़ा, 
नंगल पर्वत नयन गिरे तहाँ नैना देवी नाम चला। 
TEAS तेरे द्वारे।। ऊँचे-२.... 
चरण गिरे नियरे भरवाई चिंतपूरनी माई, 
ज्वाला जी पर्वत पर जिव्हा, ज्वालामुखी कहलाई। _ 
दीखें लपटों के नजारे।। ऊँचे-२.... 
स्तन गिरे काँगड़ा जाकर वज्रेश्‍वरी बन आई, 
न्निकूटमणी पर्वत पै बाजू, वैष्णो देवी कहलाई। 
भक्तों आन पड़ा तेरे द्वारे।। ऊचे-२.... 
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नैना देवी की कथा 


इस स्थान पर सती के दोनों नेत्र गिरे थे । नैना देवी की गणना प्रमुख 
शक्तिपीठों में होती है | हिमाचल प्रदेश में स्थित यह स्थान पंजाब की सीमा 
के काफी समीप है। मन्दिर में भगवती चैना देवी के दर्शन पिण्डी के रूप में 
होते हैं | श्रावण मास की अष्टमी तथा नवरात्रों में यात्रा बहुत अधिक संख्या 
में होती है, अन्य दिनों में यहाँ अपेक्षाकृत कम यात्री जाते हैं। 

मार्ग परिचय- उत्तरी भारत में पंजाब राज्य में भाखड़ा नंगल 
लाईन पर आनन्दपुरसाहिब प्रसिद्ध स्टेशन है । इस स्थान से उत्तर दिशा की 
ओर शिवालिक पर्वत के शिखर पर नैना देवी का भव्य-मंदिर बना है। नैना 
देवी के लिए नंगल से बस-सेवा उपलब्ध होती है। लगभग तीन घण्टे में 
यात्री बस द्वारा नंगल से नैना देवी पहुंच जाते हैं । बस स्टेण्ड से नैना देवी 
के मन्दिर ह “चने के लिए लगभग दो किलोमीटर, पहाड़ी मार्ग पैदल चढ़ना 
होता है, जिसे साधारणतया यात्री लगभग आधे घण्टे में सुविधा से पूरा 
कर लेते हैं | इस मन्दिर के निर्माण तथा उत्पत्ति के विषय में कई दन्त कथायें 
प्रचलित हैं, परन्तु निम्नलिखित कथा प्रामाणिक समझी जाती है। 


अपने गाय, भैंस आदि 
। इस पर जो पीपल 


अपने आप दूध निकल पड़ता। नैना 
देखकर सोच-विचार में डून जाया 


को हटाना आरम्भ कर दिया। पत्ते हटाने के बाद वा हुई 
रूप में माँ भगवती की प्रतिमा दिखाई दी। नैना गूजर ने जिस दिन पिण्डी 
के दर्शन किए, उसी रात को माता जे स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा 
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सै तेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाऊँगी। नैना माँ भगवती का परम भक्त था। 
उसने प्रातःकाल उठते ही देवी माँ की आज्ञानुसार उसी दिन से मन्दिर की 
नींव रख दी। शीघ्र ही इस स्यान की महिमा चारों तरफ फैल गई, श्रद्धालु 
भक्त दूर-दूर से आने ait | उनकी मनोकामनायें पूरी होती रहीं। देवी के 
भक्तों ने भगवती का सुन्दर, भव्य तथा विशाल मन्दिर बनवा दिया और 
तीर्थ नैना देवी नाम से प्रसिद्ध हो गया। मन्दिर के समीप ही एक गुफा है, 
जिसे नैना देवी की गुफा कहते हें, इसके दर्शनार्थ भी कई भक्त जाते हैं। 


ऐतिहासिक- पृष्ठभूमि 


Rara के दशम गुरु गोविन्दसिंह जी मुगलों के विरुद्ध किए जाने 
वाले संघर्ष में शक्ति प्राप्त करने के लिए माता नयना देवी के दरबार में 
उपस्थित होते थे। उन्होंने इस तीर्थ पर तपस्या भी की थी। सन्‌ १७०४ 
के दिसम्बर मास के पूर्व श्री गोविन्दसिंह जी ने अपना बचपन अपने पूज्य 
पिता श्री गुरु तेगबहादुर जी फे साथ आनन्दपुर साहब में ही व्यतीत किया 
था और अपने पिताजी के बलिदान के उपरान्त वे आनंदपुर से ही हिन्दू धर्म 
की रक्षा के लिए मुहिम चलाते रहे | माँ नयना देवी का पीठ इस स्यान से 
FE nL इ जी के लिए बहुत सुविधाजनक 
था। जब भी कोई संकट का समय आता वे माँ से शक्ति और आशीर्वाद 
लेने तीर्थ पर चले आते। माँ भगवती से सम्बन्धित शाक्त संप्रदाय की सबसे 
अधिक लोकप्रिय पुस्तक दुर्गासप्तशती के अध्ययन से प्रभावित होकर उन्होंने 
चण्डी-चरित्र नाम से इसका दो बार काव्यानुवाद किया और इसके साथ ही 
पंजाबी भाषा में भी पचपन छन्दों N- “चण्डी दी वार” नामक रचना में 
शक्ति का वर्णन किया। नयना देवी तीर्थ पर उन्होंने तपस्या की थी। माता 
की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पाठ-हवन और यज्ञ किया था, अत: आज 
यह तीर्थ हिन्दू और सिखों का साँझा तीर्थ बन गया है। 


_ नयना देवी का तीर्थ हिमाचल प्रदेश के जिला विलासपुर में है। कहते 
हैं पूर्वकाल में इस स्यान पर केवल पिण्डी ही थी, जिसकी पूजा प्रचलित थी। 
आठवीं शताब्दी में विलासपुर के चन्द्रवंशी राजा वीरसिंह ने सबसे पहले इस 
स्थान पर माता का मन्दिर बनवाया था। इतिहास के अनुसार वीरचन्द और 
गंभीरचंद चन्द्रवंशी राजा शिशुपाल की वंश परंपरा में थे। दोनों 

अपने वंश की राजधानी चन्देरी से माता ज्वालामुखी की यात्रा पर आए À 
यात्रा से लौटते समय दोनों विलासपुर के शान्त सुखद प्राकृतिक वातावरण 
से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विलासपुर में ही बस जाने की निर्णय कर 
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कुछ ही समय में उन्होंने अपने बाहुबल से स्थानीय शासक को पराजित 
करके राज्य पर अधिकार कर लिया। बड़ा भाई वीरचन्द्र राजा बना। राज्य 
शक्ति दढ कर लेने के उपरान्त वीरचन्द ने अपने छोटे भाई गंभीरचन्द को 
जम्म प्रदेश के मानतलाई नामक राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा 
गंभीरचन्द ने शुद्ध महादेव तीर्थ के पास मानतलाई के राणा जाति के शासक 
को पराजित कर अपना अधिकार जमा लिया। गंभीरचंद ने बाद के वर्षों 
में अपने राज्य का विस्तार करके मानतलाई के स्थान पर वर्तमान का विस्तार 
करके मानतलाई के स्थान पर वर्तमान चनैनी को अपनी राजधानी बनाया । 
इस वंश परंपरा में भारत के स्वतंत्र होने तक पचास राजा हुए) इस वंश 
का अन्तिम राजा रामचन्द हुआ जो कुछ वर्ष पहले ही दिवंगत हुआ है। 


वीरसिंह स्वयं विलासपुर में रहकर अपने राज्य और प्रजा के कल्याण 
में यत्नशील रहा। वीरसिंह माता भगवती का भकत था। राजा बनने फे 
उपरान्त भी वह अनेक बार माता कांगड़ा और माता ज्वालामुखी के दर्शनों 
को गया | नयना देवी के तीर्थ पर उसी ने सबसे पहले मन्दिर बनवाया और 
तीर्थ की ओर जाने वाले पहाड़ी मार्ग के सुधार के लिए भी अनेक कदम उठाये । 
माता नयना देवी का मन्दिर ऊँची पहाड़ी पर है । इस तक पहुंचने के लिए. 
सीढ़ियों वाले मार्ग का निर्माण भी सर्वप्रथम इसी राजा ने करवाया था। तब 
से लेकर धीरे-धीरे तीर्थ पर सुधार होता रहा। कछ वर्षो से स्वामी श्री 
कृष्णानन्द जी के लगातार किए जाने वाले प्रयत्नों के फलस्वरूप तीर्थस्थान 
का बहुत विकास हुआ है । इस कार्य में हिन्द समाचार पत्र समूह के आदि 
सम्पादक लाला श्री जगतनारायण जी तथा उनके सुपुत्र श्री रमेश जी का 
विशेष सहयोग रहा। इन दोनों महानुभावों के तीयो के विकास में स्मरणीय 
भूमिका निभाई है । इनकी सेवाओं की स्मृति में स्वामी कृष्णानन्द जी ने इन 
दोनों की संगेमरमर की सुन्दर मूर्तियाँ बनवाकर अपने निवास स्थान-गुफा 
के द्वार वाले कमरे में स्थापित करवाई हैं। 

दसरे शक्ति तीर्थो की तरह अब इस तीर्थ पर भी साल के बारह महीने 
यात्री आने लगे हैं | बसन्त और शरदकाल के नवरात्रों के अतिरिक्त श्रावण 
अष्टमी के मेले के दिनों में भी बहुत भीड होने लगी है। तीर्थ पर सबसे अधिक 
यात्री इसी पर्व पर आते हैं | ब्रत सम्बंधी ग्रन्थो में श्रावण मास में देवी पूजा 
की महिमा बताते हुए कहा गया है कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों के 
अतिरिक्‍त इस मास में ब्रत रखकर धूप-दीप, पुष्प, गंध, नैवेध आदि से 
दुर्गापूजन करने के उपरान्त यथाशक्ति ब्रह्मभोज और फिर कन्यापूजन करना 
चाहिए। 
carne के तीर्थ की तरह माता नयना देवी के मन्दिर तक पहुंचने 
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के लिए प्रत्येक यात्री का पैदल चलना आवश्यक है। माता के त्तक 
पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई चढ़नी पडती है। तीर्थ पर माता के मन्दिर 
के अतिरिक्‍त तीन और महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान हैं :- 


१. हवन कुण्ड २. ब्रह्मकपाली कुण्ड ३. प्राचीन गुफा 


१. हवन कुण्ड-- शाक्त संप्रदाय में हवन करने का विशेष फल 
बताया गया है | नवरात्रों में लगातार नौ दिन तक, दुर्गासप्तशती' का पाठ 
करवाने के उपरान्त होम करके कन्या पूजन से दुर्गा की पूजा समाप्त करने 
का विधान है। इसी उद्देश्य से सभी शक्ति पीठों पर हवन कुण्ड निर्मित किए 
गए हैं। इस विषय में माता भवानी ने स्वयं कहा है कि जो लोग मेरे दानव 
वध के प्रसंगों के सुनेंगे उन्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। नवरात्रों के 
महोत्सव में जो व्यक्ति मेरे चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा, और फिर महा 
पूजा करके होम करेगा उसकी सभी बाधाएँ निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, 
धान्य, सन्तान आदि से संयुक्त हो जाएगा। 

नयना देवी तीर्थ पर स्थित इस हवनकुण्ड का महत्व इसलिए भी अधिक 
माना जाता है ता गोविंदसिंह जैसे इतिहास पुरुष ने इस हवन कुण्ड 
में हवन किया था | [को पराजित करने के लिए मां भगवती की उपासना 
और हवन करने के उपरान्त वे यही वर मांगते थे :- 


“हे माता रानी। मुझे यही वर दो कि मैं लोकमंगल के कार्यों से कभी 
विमुख न होऊं । युद्ध में मुझे कभी भी शत्रु का भय न रहे और दुढ़ निश्चय 
से युद्ध करके विजय प्राप्त करता रहूँ ।”* 

२.ब्रह्मकपाली कुण्ड नयना देवी मन्दिर के समीप ही एक सुन्दर 
सरोवर है जिसे ब्रह्मकपाली gus’ कहा जाता है। कपाली भगवान शिव 
का एक नाम है। संभवत: इस सरोवर का सम्बंध भगवान शिव के साथ है। 
कपाली कुण्ड में स्नान करने से अनेक प्रकार के पाप दूर हाते हैं। भगवान 


शिव ती नाम से विश्रुत होने की एक कथा पुराण साहित्य में इस 
प्रकार है - 


पूर्वकाल में एक बार सारा जंगल जल में निमग्न हो गया। समस्त 
सृष्टि जलमय हो गई। क्षीर समुद्र में सोने वाले भगवान हज़ारों वर्षों तक 
निद्रा में लीन रहे । निद्रा दूर होने पर सृष्टि रचना के उद्देश्य से उन्होंने रजोगुण 
से पांचमुखों वाले ब्रह्मा की तथा तमोगुण से शिव की रचना की। शिव ते 


CSS ee ey क 
* देहु सिवा वर मौहि इहै सुभकरमन ते कबहु न टरौं। : 
न डरौ। अरि सों oa जाइ लरौ। निसचैकर अपनी जीत करौं 11 
salt गुर रु गोबिन्दसिंह, विरचित चण्डी-चरित्र से 
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उत्पन्न होते ही रूक्षमाला लेकर योग आरंभ कर दिया। भगवान ने.शिव 
को केवल योग की ओर उन्मुख देखकर सोचा कि इस प्रकार तो सृष्टि का 
कार्य नहीं चल सकता। अतः उन्होंने अहंकार की रचना की। ब्रह्मा व शिव 
दोनों पर अहंकार का प्रभाव हुआ अहंकार के वश में शिव ने ब्रह्मा से कहा- 
“तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो?” तुम्हारी रचना किसने की है?” ब्रह्मा 
ने भी अहंकार से पूछा- “तुम भी बताओ कि तुम कौन हो?” 
` इसप्रकार ब्रह्मा और शिव में विवाद होता गया और तब फिर ब्रह्मा 
ने अपने पाँचवे मुख से शिव पर व्यंग्य करते हुए कहा- 
“मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । तुम नंगे रहने वाले बैल की सवारी 
करने वाले और संसार को नष्ट करने वाले हो।” 
ब्रह्मा के इन कठोर वचनों से शिव क्रोध में आ गए। उन्होंने अपने 
तीसरे घोर नेत्र के द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उस मुख को एकटक 
दृष्टि से देखना आरंभ किया | ऐसा करने पर शिव के शरीर पर भी श्वेत, 
रक्त, स्वर्णिम, नील, एवं पिंगल वर्ण के पांच सुन्दर मुख समुद्रभूत हो गए। 
शिव के पाँच मुख देखकर ब्रह्मा ने पुनः व्यंग्य करते हुए कहा- “जल 
में भी यदि कोई पत्थर आदि ती फैंकी जाती है तो उसमें बुलबुले उत्पन्न 
हो जाते हैं। पर उनमें कोई ae नहीं होती | तुम्हारे ये मुख भी जल 
के शक्तिहीन बुलबुले के समान हैं ।” 
ब्रह्मा के इन कडवे वचनों को सुनकर शिव अहंकार के प्रभाव से अत्यंत 
क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा के कठोर वचन कहने वाले सिर को गले से 
अपने नाखूनों से काट डाला। ब्रह्मा का वह कटा हुआ सिर शिव के बाएं 
हाथ की हथेली पर गिरा और इस प्रकार उससे चिपक गया कि लाख कोशिश 
करने पर भी अलग न हुआ। इस समय से ब्रह्मा चार मुख वाले तथा शिव 
कपाली के नाम से विश्रुत हुए। 
ब्रह्मा का सिर काटने के कारण शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा 
और ब्रह्महत्या उनके शरीर में घुस गई। शिव धीरे-धीरे तेजहीन होने लगे। 
इस हत्या के पाप से मुक्‍त होने के लिए शिव ने अनेक तीर्थो की यात्रा की 
पर ब्रह्मा का ds कपाल उनके हाथ से अलग न हुआ । अन्त में सोच विचार 
के उपरान्त शिव ने भगवान नारायण की तपस्या करने का निर्णय fear | 
भगवान नारायण ने संतुष्ट होकर शिव को काशी में असिवरुणा के मध्य स्नान 
करने का उपदेश दिया। शिव काशी के उस घाट पर गए। स्नान किया। 
ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हुई। पर कपाल हथेली से अलग न हुआ। फिर 
शिव al भगवान केशव के किए और उनके आदेश से एक सामने वाले 
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सरोवर में स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनकी हथेली से | 
हुआ कपाल नीचे गिर पड़ा। 


३. प्राचीन गुफा कपाली कुण्ड के कुछ ही अन्तर पर एक प्राचीन 
गुफा है। जिस प्रकार माता वैष्णो की गुफा अत्यन्त प्राचीन मानी जाती है 
उसी प्रकार प्रकृति निर्मित यह गुफा कितनी पुरानी है, इस सम्बंध मे 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता | जबसे स्वामी श्री कृष्णानन्द जी ने 
इस, गुफा में अपना निवास स्थान बनाया है तब से इस गुफा की शोभा और 
महत्व में वृद्धि हुई है। गुफा के अन्दर स्वामी जी द्वारा की जाने वाली मां 
नयना देवी की तपस्या और पूजा ने इस गुफा को इस तीर्थस्थान का महत्वपूर्ण 
अंग बना दिया है | 


नैना देवी की भेंट 


तेरा अद्भुत रूप निराला, आजा मेरी नैना माई ए, 
JA तन मन धन सब वारू आजा मेरी नैना माई ए 
gt भवन बनाया तेरा, शोभा तेरी न्यारी, 
-नीके खम्बे 'लागे अद्भुत चित्तर-कारी। 
तेरा रंग-बिरंगा द्वारा।। आजा.... 

झाँझर और मिरदंगा बाजे और बाजे शहनाई, 
तुरई नगाड़ा ढोलक बाजे, तबला शब्द सुनाई। 
तेरे द्वार पर नौबत बाजे | । आजा... 

पीला चोला जरद किनारी लाल ध्वजा फहराए, 
सिर सोने दा मुकुट विराजे निगाह नहिं ठहराए। 
तेरा रूप न वरना जाए।। AT... 

पान सुपारी ध्वजा नारियल भेंट तिहारी लागे, 
बालक बूढ़े नर नारी की भीड़ खड़ी तेरे आगे। 
तेरी जय जयकार मनावे। । आजा... 

कोई गाये कोई बजावे, कोई ध्यान लगाए, 
कोई बैठा तेरे ऑगन में नाम की टेर सुनाये। 
कोई नृत्य करे तेरे आगे।। आजा... 

कोई माँगे बेटा बेटी, किसी को कंचन काया। 
‘waa किरपा तेरी माँगे।। आजा.... 
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चिन्तपूणी की कथा 


यह छिन्नमस्तिका देवी का स्थान है इसे चिन्तपूर्णी- अर्थात्‌ चिन्ता 
को पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान 
पर सती के चरणों के कुछ अंश गिरे थे। 

यह स्थान हिमाचल-राज्य के जिला ऊना में है | होशियारपुर (पंजाब) 
से कुछ दूर पर भरवाई नामक स्थान है। यहाँ बसों का आवागमन रहता 
है। भरवाई बस अड्डे से केवल २-३ मील की दूरी पर चिन्तापूर्णी देवी का 
मन्दिर है । नैना देवी से चिन्तपूर्णी तक सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है, लगभग 
६-७ घण्टे का मार्ग है। 


नामकरण की पृष्ठभूमि 


इस तीर्थ पर विराजमान माँ शक्ति को चिन्त्यपूर्णी क्यों कहा जाता 
है इस सम्बन्ध में पृथक-पृथक मत हैं | एक मत यह है कि माता चिन्त्यपूर्णी 
माता ज्वालामुखी जी का ही एक नाम और रूप है । उनकी पवित्र ज्वालाओं 
से स्पर्श करवाकर पिण्डी को किसी भक्त के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया 
गया । ज्वालामुखी सहस्र नाम- नामक रचना में माता ज्वालामुखी जी का 
एक नाम~ चिन्ता भी है ।* इस स्थान की देवी की इसी आधार पर चिन्त्यपू्णी 
नामकरण कर दिया गया। काल क्रम से यह नाम विश्रुत होता हुआ आज 
प्रसिद्ध हो गया है। 

कलियुग के प्रभाव से आज सर्व साधन सम्पन्न मानव भी चिन्ताओं 
से ग्रस्त दिखाई देता है। लौकिक दृष्टि से सुख के सभी साधन प्राप्त कर 
लेने के उपरान्त भी उसको मानसिक शान्ति नहीं मिलती। किसी-न-किसी 
सांसारिक अभाव के कारण उसके मन में चिन्ता की उत्पत्ति होती रहती है 
जो उसे शान्ति से नहीं बैठने देती। किसी को शारीरिक सुख का अभाव है, 
किसी को धन का और किसी को विद्या का। संसार में सुखी जीवन के लिए 
बुद्धि, धन और स्वस्य शरीर की आवश्यकता होती है । पुराण साहित्य में इन 
तीनों की प्राप्ति के लिए महाशक्ति की उपासना करने का विधान बताया 
गया। 
* उत्तमा मणि भूषाढया मणिमण्डप संस्थिता | र 
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इस संसार में सकाम भक्तों की ही अधिकता है। प्रत्येक | ; 
मन में सुख, सम्मान, संतान, धन और संपत्ति प्राप्त करने की चिन्ता wt 
रहती है | अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने के लिए वह शत्रुनाश, 
ऐश्वर्य और ज्ञान की कामना करता है । लोगों से तो भकत अपने मन की 
बात छिपाकर रखता है, पर माँ के सामने वह अपना दिल खोलकर w 
देता है | माता से माँगने में कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं | वह अपनी 
सब चिन्ताओं को माता के सामने रख देता है और फिर माता रानी उमकी 
चिन्ताओं को, अभाव को दूर कर देती हें । 

माँ शक्ति को जो चिन्ता नाम से संबोधित किया गया है उसका कारण 
यह है कि चिन्ता नामक मनोविकार से सारा जग प्रभावित है। संसार रूपी 
तन को इसने वाली यह सर्पिणी है | चिन्ताओं से ग्रस्त व्यक्ति किसी की शिक्षा 
पर ध्यान नहीं देता। वह अपने मन में ही कुढ़ता रहता है। जिस प्रकार 
जहर की एक छोटी-सी बूंद भी मृत्यु का कारण बन जाती है। उसी प्रकार 
चिन्ता पीडित मानव भी प्रतिक्षण मृत्यु मुख की ओर अग्रसर होता रहता 
है। यह चिन्ता ही मनुष्य में शारीरिक और मानसिक बीमारियों को उत्पन्न 
करने वाली है । प्रसन्नता से भरे हुए हृदय पर अकस्मात यह इस प्रकार आघात 
करती है, जैसे हरे-भरे लहराते खेत को ओले उजाड़ कर रख देते हैं। इस 
चिन्ता के बुरे प्रभाव को माँ चिन्तापूर्णी समाप्त कर देती हैं। 


चिन्पूर्णी का इतिहास 
(भक्त माईदास की कथा) 


कहा जाता है कि माईदास नामक दुर्गामाता के एक श्रद्धालु भवत 
ने इस स्थान की खोज की थी। दन्त-कथा के अनुसार माईदास के पिता अठूर 
नामी गॉब (रियासत पटियाला) के निवासी थे | उनके तीन पुत्र थे । देवीदास, 
दुर्गादास व सबसे छोटे माईदास | अपने पिता की भाँति ही माईदास का 
अधिकतर समय देवी के पूजा-पाठ में व्यतीत होता था । इस कारण वह अपने 
बड़े भाईयों के साथ व्यापार आदि काम-काज में परा समय न दे पाते थे। 
इसी बात को लेकर उनके भाईयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया। WY 
माईदास ने फिर भी अपनी भक्ति व दिनचर्या में कोई कमी न आने दी। एक 
बार अपनी ससुराल जाते समय माईदास जी मार्ग में घने जुगल* में वटवृक्ष 
* इस काल में पंजाब.पर मुसलमान बहुत अत्याचार कर रहे थे । अकसर मुसलमान 
सैनिक लूटपाट करते मा-बहनों का अपमान करते। जो भी उनका विरोध करते 
का साहस करता, उसे कत्ल कर देते | इस वातावरण से लाचार होकर माईदास 
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उस काल में यह सारा इलाका घने और भयानक जंगलों से भरा हुआ था। जिस 
प्रकार अहमद शाह अब्दाली के बार-बार-बार किए जाने वाले आक्रमणों के समय लाहौर, 
स्यालकोट, गुजरावाला आदि के शासक और प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए जम्मू प्रदेश 
के जंगली और पहाडी प्रदेश में शरण लेती थी, उसी प्रकार पंजाब के दूसरे इलाकों 
के लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए हिमाचल के पहाड़ी जंगलों में भाग जाते थे। 
इतिहास ग्रन्थों से यह प्रमाणित होता है कि आक्रमणकारी मुसलमान अधिकतर पंजाब 
के मैदानी भू-भाग में ही लूटपाट और अन्य अत्याचार करते थे। घने और पर्वतीय 
जंगलों को पार करके लूटपाट करना उतना आसान नहीं था। 


के नीचे अराम करने बैठ गए। (इस स्थान का प्राचीन नाम छपरोह था और 
आजकल उसी वट-वृक्ष के नीचे चिन्तपूर्णी मन्दिर बना हुआ है) संयोगवश 
माईदास जी की आँख लग गई तथा स्वप्न में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक 
कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें आदेश दिया कि तुम इसी स्थान पर रहकर 
मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। तन्द्रा टूटने पर वह फिर ससुराल 
की ओर चल दिए, a उनके मस्तिष्क में बार-बार यह ध्वनि गूंजती रही- 
“इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है।' ससुराल 
से वापिस आते समय माईदास के कदम फिर यहाँ ठिठक गए। घबराहट 
में वह फिर उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और भगवती की स्तुति करने 
लगे। उन्होंने मन-ही-मन प्रार्थना की, हे माता ! यदि मैंने शुद्ध हृदय से 
आपकी उपासना की है तो प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आदेश दें, जिससे मेरा 
संशय दूर हो | बार-बार स्तुति करने पर उन्हें सिंहवाहिनी दुर्गा के चतुर्भुजी 
के रूप में साक्षात्‌ दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल 
से विराजमान हूँ | यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण लोग मुझे 
भूल गाए हैं। मैं इस वृक्ष के नीचे पिण्डी-रूप में स्थित हूँ | Suse परम 
भक्‍त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो मैं नदला 
के नाम से पुकारी जाती हूँ । तुम्हारी चिन्ता दूर करने के कारण अब मैं यहाँ 
चिन्तपूर्णी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी | माईदास जी ने नतमस्तक होकर 
निवेदन किया- हे जगजननी | भगवती !! मैं अल्पबुद्धि वे अशक्त जीव हूँ। 
इस भयानक जंगल में अकेला किस प्रकार रहूँगा? न यहाँ पानी, न रोटी, 
न ही कोई स्थान बना है । यहाँ तो दिन में ही डर लगता है, रात्रि कैसे कटेगी? 
माता ने कहा कि मैं तुमको अभय दान देती हूँ, इस मन्त्र का जाप करो जिससे 
तुम्हारा भय दूर होगा। नमस्कार मन्त्र "ॐ ऐं क्लीं हीं श्री भयनाशिनी 
हूँ हूँ फट्‌ स्वाहा” मूल मन्त्र "3* ऐं क्लीं हीं चामुण्डायै विच्चै” द्वारा तुम 
अशी पजा करो | नीचे जाकर तुम किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो, वहाँ जल 
मिलेगा, उसी से तुम मेरी पूजा करना | जिन भक्तों की में चिन्ता दूर करूंगी 
वह स्वयं ही मेरा मन्दिर बनवा देंगे | जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे तुम्हारा गुजारा 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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हो जायेगा | सूतक-पातक का विचार न करना मेरी पूजा का | तुम्हारे 
वंश को ही होगा। ऐसा कहकर माता पिण्डी के रूप में लोप हो गई। 

भक्त माईदास की चिन्ता का निवारण हुआ, वह प्रफुल्लचित्त पहाही 
से थोड़ा नीचे उतरे और एक बड़ा पत्थर हटाया तो काफी मात्रा में जन 
निकल आया | माईदास की खुशी की सीमा न रही । उन्होंने वहीं अपनी झोपी 
बना ली और उसी जल से नित्य नियम पूर्वक पिण्डी की पूजा करनी प्राराक् 
कर दी। आज भी वह बड़ा पत्थर जिसे माईदासजी ने उखाड़ा था 
चिन्तपूर्णी-मन्दिर में रखा हुआ है। जिस स्थान से जल निकला था, वहाँ 
अब सुन्दर तालाब बनवा दिया गया है इस स्थान से जल लाकर माता का 
अभिषेक किया जाता है। 


छिन्नमस्तिका नाम क्यों और कैसे पड़ा? 


श्री मार्कण्डेय पुराण में वर्णन किए अनुसार जब माँ चण्डी ने सब राक्षसों 
का संहार करके विजय प्राप्त कर ली तो उनकी दोनों सहाक योगनियाँ- अजय 
और विजय कहने लगीं कि हे माँ ! आपने तो विजय प्राप्त कर ली परनु 
हमारी रूधिर-पिपासा अभी शान्त नहीं हुई.... हमें और रूधिर चाहिए... 
इस पर माता चण्डी ने उनकी संतुष्टि के लिए स्वयं अपना मस्तक काटकर, 
अपने ही रक्‍त से दोनों योगनियों की रूधिर-पिपासा को शात किया। इसी 
से भगवती का नाम छिन्नमस्तिका पडा | 

प्राचीन धर्म-ग्रन्थो व या में छिन्नमस्तिका देवी के निवास के लिए 
मुख्य लक्षण यह माना गया है कि उस स्थान अर्थात्‌ छिन्नमस्तिका देवी का 
निवास स्थान चार शिव मन्दिरों से घिरा रहेगा। यह लक्षण चिन्तपूर्णी के 
स्थान पर शत-प्रतिशत सही प्रतीत होता है। 


दर्शनीय स्थल 


चिन्तपूर्णी का तालाब-- भगवती ने कन्या रूप में भक्‍त 
माईदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर जब उनकी चिन्ता का निवारण किया 
और कहा कि नीचे जाकर जिस बड़े पत्थर को तुम उखाड़ोगे वहाँ से जल 
निकल आएगा। तब भक्त जी ने जिस स्थान से पत्थर उखाड़ा था वहाँ अब 
एक सुन्दर तालाब बनवा दिया है, इसी स्थान से पत्थर उखाड़ने पर सिंह 
जल प्रकट हो गया था। यह तालाब पंजाब के महाराजा स० रणजीत सिंह 
के तत्कालीन दीवान द्वारा बनवाया गया, जिनके नाम का पत्थर आज भी 
तालाब के समीप लगा हुआ है। तत्पश्चात्‌ इस तालाब का जीर्णोद्वार 
चिन्तपूर्णी सरोवर कार्य समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष अमर शहीद स्वर्गीय 
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के ठीक ऊपर मन्दिर के संस्थापक श्री श्री १००८ बाबा माईदास जी की समाधि 
बनी हुई है। समीप ही वह पवित्र बावड़ी स्थित है जिनके जल में स्नान करने 
से समस्त व्याधियों का नाश होता है। जल को पवित्रा माना जाता है। 
इसी जल से माता की दिव्य पिण्डी का अभिषेक किया जाता है। 

ऐतिहासिक पत्थर- जो पत्थर भक्‍त माईदास जी ने दिव्य कन्या 
की आज्ञानुसार उखाड़ा था और जिसके उखाड़ने पर जल प्रकट हो गया 
था, वह ऐतिहासिक-प्राचीन पत्थर आज भी यात्रियों के दर्शनार्थ माता के 
दरबार में रखा हुआ है | यह पवित्र पत्थर चिन्तपूर्णी मन्दिर में प्रवेश करते 
ही मुख्य दरवाजे के समीप दाहिनी ओर देखा जा सकता है। 

ae वृक्ष-- माँ चिन्तपूर्णी का मन्दिर उसी ऐतिहासिक व प्राचीन 
वट-वृक्ष के साये में स्थित है, जिसके नीचे पं० माईदास ने अपने ससुराल 
जाते हुए और वापिस लौटने पर भी विश्राम किया | यहीं उन्हें पहले स्वप्न 
अवस्था में और फिर प्रत्यक्ष दर्शन दिव्य कन्या के रूप में हुए | यह अति प्राचीन 
वटवृक्ष किस युग का है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। यात्रीगण 
यहाँअपने मन में कुछ अच्छा धारण करके इसी वट वृक्ष की शाखाओं पर 
मौली (लाल डोरी) बाँधते हैं और अपनी इच्छा y हो जाने पर मातो के 
दरबार में उपस्थित होकर उसी मौली को खोलं देते हें । ऐसी मान्यता है 
कि पवित्र वट-वृक्ष में मानता करके मौली बाँधने से मुरादें पूरी होती हैं । 


चमत्कारिक घटनाएँ 


माँ चिन्तपूर्णी के दरबार में जिहा (जीभ) काटकर भेंट स्वरूप चढ़ा 
देने की चार चमत्कारिक घटनाओं का विवरण यहाँ के माननीय वयोवृद्ध 
पुजारियों* द्वारा प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है- ; 

पहली घटना- सन्‌ १९१४ में विश्वव्यापी युद्ध के समय श्री 
संध्यादास जी निवासी अम्बोटा (जिला होशियारपुर) ने यह मनौती (सुखना) 
की थी कि युद्ध से सकुशल घर लौटने पर वह अपनी जिहा माता को समर्पित 
कर देंगे। माता की कृपा से जब वह सकुशल घर वापिस आ गए तो अपनी 
सुखना (मनौती) के अनुसार उन्होंने माँ चिन्तपूर्णी के दरबार में जिहा अपनी 
कटार से काटकर चढ़ा दी | कहा जाता है कि उसके पश्चात्‌ वह बेहोश होकर 
गिर पड़े | मन्दिर में हवन-पूजा तथा अखंड कीर्तन प्रारम्भ ही गया | तदनन्तर 
२४ घण्टे उपरांत श्री संध्यादास जी की जिह पुनः जुड़ गई और वह माता 
की महिमा गाते हुए सकुशल अपने घर अम्बोटा पहुँचे | 


SSS ज न्ने ज कत्ल जी जोश सुप्र स्वछ प० श्री aa z 
N का विवरण लेखक को श्री बंसीलाल जी जोश सुपुत्र स्व० पं० श्री 

kups x (निवासी Bett के सौजन्य से प्राप्त हुआ | 
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दूसरी घटना लगभग सन्‌ १९३६-३७ की यह | 
जाती है। श्री सूबेदार जी, जो Re इ (जिला काँगड़ा) के निवासी ये 
उन्होंने अपनी जिहा भगवती को कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने 
माता के दरबार में कोई बहुमूल्य भेंट (जिसका प्रबन्ध करना उनकी आर्थिक 
स्थिति व सामर्थ्यं से बहुत अधिक था) चढ़ाने का प्रण किसी कारणवश 
था | बहुत अधिक प्रयत्न करने पर भी जब वह भेंट को न ला सके तो अन्ततः 
उसके स्थान पर अपनी जिहा को काटकर चढ़ा दिया | पहली घटना के 
श्री सूबेदार जी को २४ घंटे के अन्दर नई जिहा प्राप्त हुई। ऐसा बताया 
जाता है कि उस fren को, जो काटकर चढ़ा दी गई थी, यहाँ के माननीय 
पुजारियों द्वारा दो वर्ष तक रासायनिक पदार्थो में सुरक्षित रखा गया। 

तीसरी घटना-- श्री मदन लाल जी (सुनयार) जालंधर निवासी 
ने सन्‌ १९५२-५३ के लगभग अपनी जिहा भगवती चिन्तपूर्णी के दरबार 
में उपस्थित होकर समर्पित की । उन्होंने कोई सुखना (मनौती) की थी, जिसके 
पूर्ण हो जाने पर जीभ काटकर चढ़ा देने का प्रण किया हुआ था। वह सुना 
पूरी हुई तथा अपनी प्रतिज्ञानुसार भक्त ने तेज धार वाले चाकू से जिहा 
को माँ चिन्तपूणी की दिव्य-पिण्डी के समक्ष अर्पित किया । तुरन्त ही पुजारियों 
द्वारा हवन पूजन तथा अखण्ड कीर्तन प्रारम्भ कर दिया गया | मन्दिर के फर्श 
पर रक्‍त की धारा बह निकली। जय माता की... जय माता की... ध्वनि 
गूंज रही थी... अर्ड-चेतनावस्था में श्री मदनलाल को ऐसा प्रतीत हुआ मानो 
वह जय माता की' बोलना चाहते हों, परन्तु जिहा कटी होने से न बोल 
सके। उनके शब्दों में (जो उन्होंने जिला ठीक होने पर कहे थे) उनकी पीठ 
पर जोर से कोई मुक्का या थापड़ा पड़ा और उनके कानों में यह आवाज 
सुनाई पड़ी- 

“भक्ता बोल जय माता दी” 

और स्वयं ही उनके मुख से निकल पड़ा- “जय माता दी” 

आश्चर्य यह है कि उनकी जीभ अब बिल्कुल ठीक थी !! ` 


चौथी घटना चौथी व अन्तिम बार श्री शम्भूदत्त जी दिल्ली 
निवासी ने सन्‌ १९६४-६५ में अपनी जिहा को सुखना' पूरी होने पर, माता 
के दरबार में चढ़ाया | इनकी 'सुखना' क्या थी? यह अज्ञात है । श्री शम्भूदत्त 
जी ने इस कार्य और सुखना के विषय में किसी को बताया नहीं था। यहाँ 
तक कि तत्कालीन पुजारियों को भी ऐसा ज्ञान नहीं था कि वह अपनी जिहा 
समर्पित करने वाले हैं। अचानक ही सब कुछ हो जाने पर विधिवत्‌ 
हवन-पूजन व अखण्ड कीर्तन आदि प्रारम्भ हुए। कहा जाता है कि तदुपयन्त 


४४ जड़े के भीतर ही हीह, नई ज़िह्फाफ्राक़ हुई ढा | 
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जी द्वारा वर्णन किए अनुसार बेहोशी की अवस्था में ही माता ने कत्या रूप 
में उन्हें दर्शन दिया और उनकी पीठ पर पंजे का थापड़ा दिया। साथ ही 
दिव्य कन्या ने कहा- “बोल भक्ता जय माता दी” उनमें न जाने कैसे यह 
सामर्थ्य आ गई कि स्वतः ही “जय माता की” उनके मुख से निकल गया 
और वह बेहोशी से ऐसे उठ बैठे, जैसे नींद से जागे हों । इस प्रकार उन्हें 
नई fret प्राप्त हो गई। 

इस घटना के पश्चात्‌ यहाँ के माननीय पुजारियों द्वारा ऐसा करने पर 
रोक लगा दी गई है। अब कोई भी यात्री अथवा दर्शनार्थी अपनी इच्छा से 
Rer समर्पित नहीं कर सकता | जनता के हित को देखते हुए ही ऐसा किया 
गया है जो सर्वथा उचित भी है। 


a चिन्तपूणी की भेंट 
चिन्तपूर्णी, चिन्ता दूर करनी, जन को तारो भोली माँ) 


काली दा पुत्र पवन दा घोड़ा, 
सिंह पर भई असवार, भोली माँ।। चिन्तपूर्णी.... 


एक हाथ खड़ग दूजे में खांडा, 
तीजे त्रिशूल सम्भालो, भोली माँ।। चिन्तपूर्णी.... 


चौथे हाथ चक्कर गदा पाँचवे, न 
छठे मुण्डो दी माल, भोली माँ।। चिन्तपूर्णी.... 


सातवें से रुण्ड-मुण्ड विदारे, 
आठवें से असुर संहारे, भोली माँ।। चिन्तपुर्णी.... 


चम्पे का बाग लगा अति सुन्दर | 
बैठी दीवान लगाय, भोली माँ।। चिन्तपूर्णी.... 


हरिहर ब्रह्मा तेरे भवन विराजे, x 
लाल चंदोया बैठी तान, भोली माँ।। चिन्तपूर्णी.... 


औखी घाटी विकटा पैंडा, न 
तले बहे दरिया, भोली ati) चिन्तपूणी.... 


सुमर चरन ध्यानू जस गावे, 
भक्तों दी पैज निभाओ, भोली माँ।। चिन्तपूणी.... 


-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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वज़ेश्वरी देवी की कथा 


(नगरकोट धाम काँगड़ा) 


यह स्थान जन-साधारण में नगरकोट-काँगड़े वाली देवी नाम से 
विख्यात है। यहाँ दर्शन किए बिना यात्रा सफल नहीं मानी जाती। यवनों 
के अनेकानेक आक्रमण होते रहे, फिर भी यह स्थान वज़ेश्वरी देवी के प्रताप 
से अक्षत्‌ रहा। काँगड़ा में सती के वक्षस्थल (स्तन) गिरे थे। यह श्री तारा 
देवी का स्थान है। 

मार्ग परिचय ज्वालामुखी से लगभग ३० किलोमीटर की दूरी 
पर बसा दुजा हिमाचल-राज्य का प्रमुख नगर काँगड़ा केवल २ घण्टे का 
बस-मार्ग है। यहाँ से हिमाचल-प्रदेश के सभी स्थानों के लिए बसें सुविधा 
से मिलती हैं। पठानकोट से जाने वाले यात्री लगभग ३ घण्टे में काँगड़ा 
पहुंच जाते हैं । रेल की छोटी लाईन भी यहाँ जाती है। रेल द्वारा जाने वाले 
यात्री 'काँगड़ा-मन्दिर' स्टेशन पर उतरते हैं | यहाँ से मन्दिर समीप रहता है। 


कांगड़ा के नामकरण की कथा 


(श्री शिवमहापुराण के ven खण्ड (ex संहिता) तथा जलंधर 
महात्म्य पर आधारित |) 


काँगड़ा के शाब्दिक अर्थ हैं- कान+गढ़ अर्थात्‌ कान पर बना हुआ 
किला | पौराणिक कथानुसार यह कान जलन्धर दैत्य का है | कथा इस प्रकार 
है- जलन्धर नामक दैत्य का कई वर्षो तक देवताओं से घोर युद्ध हुआ युद्ध 
में देवताओं को जलन्धर ने परास्त कर दिया । श्री शिवमहापुराण में लिखे 
अनुसार कई सहस्त्र वर्षो तक रौद्र रूप महाप्रभु शंकरजी ने नंदी पर चढ़ कर 
जलन्धर के साथ भयानक युद्ध किया, परन्तु वै भी उस दैत्य का वध न कर 
सके। अन्ततः विष्णु भगवान ने शंकर जी को बताया कि दैत्य-पली 
साध्वीसती-वृन्दा के पतित्रत्य के प्रभाव से दैत्य की श्य नहीं हो सकती | अतः 
अब केवल एक ही उपाय हो सकता है कि किसी भी प्रकार (छल-कपट) 
दवारा सती-वरन्दा का पतित्रत नष्ट कर दिया जाय, तभी यह दैत्य मरेगा। 
इस उद्देश्य को लेकर विष्णु जी जलन्धर के नगर में जाकर उसके एक उद्यान 
में ठहर गए। फिर जलन्धर की अनुपस्थिति में उचित समय देखकर वह 


अपनी ARLEN SSA का छाप, कडा Area PURO 
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: की इच्छा प्रकट की। उन्होंने जलन्धर का रूप धारण करके सती 
साध्वी-वृन्दा के साथ कुछ काल तक सकाम होकर रमण किया। इस प्रकार 
वन्दा का सतीत्व नष्ट हो गया, संभोग के पश्चात्‌ ही दैत्य पत्नी ने 
विष्णु को पहचान लिया और देता हुए कहा- “हे पराई स्त्री से रमण 
करने वाले विष्णु ! तुम्हारे शील को भारी धिक्कार है ! मेरे श्राप से तुम्हारी 
स्त्री को भी कभी राक्षस हर कर ले जायेंगे, तुम महान दु:खी होवोगे |” ऐसा 
कहकर वह अग्नि में प्रवेश कर गई | 

उधर शंकरजी के साथ दैत्य-जलन्धर ने घोर युद्ध में बाणों की वर्षा 
करके युम मि को आच्छादित कर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने माया की पार्वती 
बनाकर अपने रथ के पहियों से बाँध ली। तब अपनी प्रिया का ऐसा कष्ट 
देखकर भगवान्‌ शंकर प्राकृत जनों की भाँति व्य ल हो गए । उन्होंने तेजस्वी 
भयंकर रौद्र-रूप धारण किया, जिसके सामने कोई भी दैत्य ठहर न सका 
और अपने चरणाँगुष् से बनाये हुए सुदर्शन चक्र से जलन्धर की ग्रीवा (गर्दन) 
पर प्रहार किया । इस प्रकार दैत्य-जलन्धर मरणासन्न अवस्था में भूमि पर 
गिर. पडा | 

जलन्धर-महात्म्य' में लिखे अनुसार जब तिया और शंकर 
की कपटी माया से परास्त जलन्धर दैत्य युद्ध में होकर मरणासन्न 
हो गया तो दोनों देवताओं ने, उसकी साध्वी-पत्नी सती-वृन्दा के शाप के 
भय से, जलन्धर को प्रत्यक्ष दर्शन देकर मनचाहा वर माँगने को कहा- सती 
वृन्दा (तुलसी) के आराध्य पति-परमेशवर जलन्धर ने दोनों देवताओं की स्तुति 
करके कहा- हे सर्वशक्तिमान प्रभो ! यद्यपि आपने मुझे कपटी माया रचकर 
मारा है, इस पर भी मैं अति प्रसन्न हूँ। आपके प्रत्यक्ष दर्शन से मुझ जैसे 
तामसी और अहंकारी दैत्य का उद्धार हो गया। युष कृपया यह वरदान दें 
कि मेरा यह पार्थिव शरीर जहाँ-जहाँ तक फैला है उतने परिमाण योजन 
में सभी देवी-देवताओं और तीर्थो का निवास रहे | आपके श्रद्धालु एवं भकत 
मेरे शरीर पर स्थित इन तीर्थो में स्नान-ध्यान-दर्शन-पूजन-दान-श्राद्धादि 
करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। इसके पश्चात्‌ जलन्धर ने वीरासन में स्थित 
होकर प्राण त्याग दिए। इसी कथा के अनुसार शिवालिक पहाड़ियों के बीच 
१२ योजन के क्षेत्र में जलन्धर पीठ फैला हुआ है जिसकी परिक्रमा में ६४ 
तीर्थ व मन्दिर पाए जाते हैं | इसके प्रदक्षिणा का फल चारों धाम की यात्रा 
से कम नहीं है। 

बाद में जलन्धर के पार्थिव शरीर के 'कान' वाले भाग पर चूंकि गढ़ 
(किला) का निर्माण किया गया था, अतः इस नगर का नाम कानकगढ़ = 


काँगढ़ हुआ, जो समय बीतने पर काँगड़ा' प्रसिद्ध हो गया। , 
(0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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प्राचीन ऐतिहासिक महत्व 


राजा सुशर्मा के नाम पर रखा गया, 'सुशर्मापुर', नगर काँगड़ा का 
अति प्राचीन नाम है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महमूद 
गजनबी के आक्रमण के समय इसका नाम 'नगरकोट' था। 'कोट' का अर्थ 
है किला- अर्थात्‌ वह नगर जहाँ किला है- नगरकोट हुआ। 'त्रिगर्त-प्रदेश' 
काँगड़ा का महाभारत-कालीन नाम है। 

'काँगड़ा-निगर्त-प्रदेश' की सीमाओं के सम्बन्ध में कुछ इतिहासकारों 
में मतभेद है | त्रिगर्त' शब्द के अर्थ हैं- तीन age | यह तीन गड्ढे, तीन 
नदियों (रावी, व्यास और सतलुज) की तीन घाटियों को मानकर ही कहा 
जा सकता है। कुछ अन्य लोग पौराणिक भारत के अनुसार कुरली (गज), 
बाणगंगा और नियुगल को मानते हैं, जिसका अर्थ केवल काँगड़ा जिला से 
है। इतिहासकार फरिश्ता ने इसे 'भीम-कोट' नाम दिया है। कल्हण की 
राजतरंगिणी में दो नाम- त्रिगर्त और जलन्धर आए हें | यही दोनों नाम 
चीनी यात्री ह्यानसुँग ने भी बताये हैं बैजनाथ के शारदालिपि के शिलालेख 
में सुशर्मपुर व नगरकोट का उल्लेख है। 

'भवन' अथवा भौण' भी नगर काँगड़ा को लोक-भाषा में कहा जाता 
3 निससे अभिप्राय माता के भवन से है। भौण' भवन का अपभ्रंश रूप 

l 

सन्‌ १०१९ ई० में अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनबी ने काँगड़ा 
पर आक्रमण कर, मन्दिर के भीतर से अरबों रुपयों के मूल्यवान हीरे-जवाहरात 
लूट लिये थे। वह अपने लूट के सामान में इस मन्दिर के चाँदी से मढ़े हुए 
दरवाजे भी ले गया था, जिनको १९४२ में पुन: यहाँ भिजवाया गया। वही 
दरवाजे आज भी मन्दिर के अन्दर अलमारियों को लगाए गए दरवाजों के 
रूप में सुरक्षित हैं। 

मन्दिर में एक प्राचीन शिलालेख भी है जो शारदा लिपि में है । इसमें 
गजनी के राजा प्रतापसिंह का वर्णन है | राजा की कोई सन्तान न थी, उन्होने 
यहाँ मन्नत मानी तथा कामना पूर्ण होने पर यहाँ यज्ञ करवाया | इसके बाद 
कुछ as मन्दिर को दान रूप में दिये | ऐसा विवरण उस शिलालेख में दिया 
हुआ है। 

इसके अतिरिक्‍त इस स्थान की एक और विशेष महिमा है- जब सतयुग 
में राक्षसों का वध करके वज़ेश्वरी देवी ने विजय प्राप्त की, तो सभी देवताओं 
ने अनेकानेक प्राकार से उनकी स्तुति की थी। उस समय मकर-संक्रान्ति का 


पर्व माना गया है। जनाला देव के. में] GR 


प 
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वहाँ पर सब देवताओं ने मिलकर घृत (घी) का लेप किया । इसे परम्परा 
मानते हुए आज भी मकर-संक्रान्ति (जोहड़ी की अगली रात) को माता के 
ऊपर पाँच मन देशी घी, एक-सौ बार शीतल कुएँ के जल में धोकर, AFAA 
तैयार करके, मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों सै सुसज्जित करके एक सप्ताह 
तक माई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। - 


काँगड़ा मन्दिर के दर्शन 

माता वज्रेश्वरी देवी का भवन-- काँगड़ा पहुंचते ही, मन्दिर 
के भव्य-कलश दूर से द्रष्टिगोचर होने लगते हैं। माता वज़ेश्वरी देवी का 
यह भवन जनसाधारण भें नगरकोट-काँगड़ा मन्दिर के नाम से जाना जाता 
है। श्री वज़ेश्वरी देवी सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश की झुल देवी हैं, तथापि पूरे 
भारतवर्ष के कोने-कोने से भक्तजन माँ के दर्शन के लिए आते हें | मन्दिर 
के प्रबन्ध के लिए कार्यकारिणी-समिति ट्रस्ट के रूप में काम करती है | विशाल 
मन्दिर के द्वार तक जाने के लिए लम्ब्री-सीढ़ियों की कतार है, जिसके दोनों 
ओर बाज़ार लगा है। बाजार में पूजा-सामग्री व भेटें इत्यादि सुविधा से 
उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं | मन्दिर के सिंह द्वार से प्रवेश करके यात्री प्रॉगण 
में पहुँचते हैं | यहाँ से भव्य मन्दिर की ऊँचाई आकाश को छूती प्रतीत होने 
लगती है। 

भवन का प्रॉगण- माता के साक्षात्‌ दर्शन करने से पहले, बरामदे 
से गुजरने पर शेरों की जोड़ी के दर्शन होते हैं | मन्दिर के चारों ओर परकोटा 
बना हे, जिसकी परिक्रमा में धार्मिक कला-कृतियों के अतिरिक्त चमत्कारी 
प्रतिमायें भी विद्यमान हैं। यहाँ प्रवेश करते ही एक दिव्य अनुभूति, हृदय 
को पुलकित करके, देवी के साक्षात्‌ दर्शनों के लिए व्याकुल कर देती है। कुछ 
क्षणो की दूरी भी भक्तों के लिए असह्य होने लगती है। चुम्बक की भाँति 
खिंचे चले जाते हैं। भक्‍त, माता के चरणों में.... और सामने साक्षात्‌ 
पिण्डी-रूप में माता वज़ेश्वरी देवी विराजमान है। 


माता की पिण्डी दर्शन माता वज्रेश्वरी देवी के साक्षात्‌ दर्शन 
पिण्डी के रूप में होते हैं। यहाँ नित्य नियमपूर्वक माता का श्रृंगार, पूजन 
एवं आरती इत्यादि की जाती है। इस स्थान की विशेष महिमा एवं परम्परा 
है। जब में राक्षसों का वध करके श्री वज्रेश्वरी देवी ने विजय प्राप्त 
की, तो सभी देवों ने अनेकानेक प्रकार से माता की स्तुति की थी। उस समय 
मकर संक्रान्ति का पर्व माना गया है जहाँ-जहाँ पर देवी के शरीर में घाव 
(चोट) लगे थे, वहाँ-वहाँ देवताओं ने मिलकर घृत (धी) का लेप किया। 


इसे आज भी मकर म॒ंक़ान्ति 'लोहड़ी की अगली रात 
= परम्परा मानते हुए आ ASRR u. Digitized by सा 
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को साता के ऊपर पाँच मन देशी घी, एक सौ बार शीतल कुएँ के जल भे 
धोकर, मक्खन तैयार करके मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित 
करके, एक सप्ताह तक माई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। 

AL भक्त का शीश काटना-- मन्दिर के प्रॉगण में दार्यी 
ओर ध्यान भक्त व माता की मूर्ति है। मान्यता है कि इसी मन्दिर में 
ध्यान-भक्त ने अपना शीश, अपनी ही कटार से काट कर, देवी को भेंट कर 
दिया था। इसी कथा के अनुसार मन्दिर के परकोटे के भीतर परिक्रमा में 
ही, उच्चकोटि की कला प्रदर्शित करते हुए कलाकार ने अपनी कल्पना से पत्यर 
की मर्तियाँ बनाई हैं। ध्यानू-भक्‍त अपना सिर काट लेने के पश्चात्‌ पूजा 
की थाली में रखकर देवी को समर्पित करते हुए दर्शाया गया है। उत्कृष्ट 
कलाकृति का नमूना है। 


काँगड़ा मन्दिर की चमत्कारी मूर्तियाँ 
ध्यानू भक्‍त का सिर- काँगड़ा-मन्दिर के परकोटे में प्रवेश 
करते ही, मुख्य द्वार के पास ध्यानू भक्त के सिर के दर्शन होते हैं । स्थानीय 
निवासियों व पुजारी-गणों के अनुसार- माता का प्रम भकत ध्यानू आगरा 
का रहने वाला और जाति का बनिया था। वह पीले वस्त्र पहनकर माँ के 
दर्शन के लिए उपस्थित हुआ करता था | उसके मन में माता के प्रत्यक्ष दर्शनों 
की बड़ी लालसा थी। एक बार जब उसने माता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने 
के लिए अपना सिर काटकर माँ के चरणों में भेंट किया तो माता ने दर्शन 
दिए और उसका सिर धड़ से जोड़ दिया । एसरी बार भी ऐसा बी इ आ। 
परन्तु जब तीसरी बार फिर से सिर काटकर ध्यानू ने माता के चरणों में 
अर्पित किया तो वह नहीं जुड़ा। कारण ये कि माता ने कहा था- “तीसरी 
बार ऐसा न करना, अब सिर काटोगे तो नहीं जुड़ेगा।” इसके उपरान्त माता 
ने ध्यानू को आशीर्वाद दिया कि जो भी यात्री (भक्त) मेरे दर्शनों के लिए 
इस स्थान पर आएगा, वह पहले तेरे ही दर्शन करेगा | 
_ जब कभी वर्षा न हो तो इन पाँच वस्तुओं- (गाय का दूध, दही, 
गंगाजल, शहद और गाय का गोबर)- से इसको ढाँप देने से, तथा विधिपूर्वकः 
पूजन करने पर, एक दो दिन में ही वर्षा अवश्य हो जाया करती el 
भैरों की सूर्ति- श्री भैरव देवता की यह चमत्कारिक मूर्ति HE! 
देवी के मन्दिर के प्रांगण में, बायो ओर विराजमान है तथः इसके दर्शन भी 
यात्रा में उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। इस प्रतिमा की यह विशेषता है 
कि जब कोई भयानक संकट, आपत्ति अथवा रोग संक्रम्नण इत्यादि की आशंका 
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हो तो मूर्ति की आँखों से अश्रुधारा अथवा पुरे बदन से पसीना बहने लगता 
है, और तब तक बहना जारी रहता है जब तक कि अमुक घटना पूर्णतः घटित 
न हो जाए। कहा जाता है कि यह चमत्कारिक मूर्ति लगभग पाँच हजार 
वर्ष पुरानी है। व 


श्री तारा देवी का मन्दिर-- मन्दिर के परकोटे में महारानी 
तारा देवी का एक बत त छोटा सा, aL अत्यन्त प्रभावशाली मन्दिर है | 
यह मन्दिर (१९०५ ई० में) भूचाल पर भी नहीं गिरा था, जबकि 
आस-पास के अन्य मन्दिर नष्ट हो गए थे । माता के इस अप्रत्याशित चमत्कार 
से इस स्थान की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त मन्दिर 
के भीतर एक कसम पत्थर भी है, जो कि न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। 
विशेषकर तिब्बत वासी इस मन्दिर में पूजन अवश्य करते हैं | सम्भवत: इसका 
कारण बौद्ध सम्प्रदाय में वज़ तारा देवी की उपासना का विशेष महत्त्व है। 


श्री नगरकोट धाम काँगड़ा के 


दर्शनीय-स्थल 


श्री कुपालेश्‍वर महादेव मन्दिर यह काफी प्राचीन मंदिर 
है, जहाँ पर भगवान शिव के दर्शन कृपाली-भैरव के रूप में किए जाते हैं। 
माता के हर एक स्थान पर शिव किसी न किसी रूप में विराजमान रहते 
हैं, यह बात अटल सत्य है कि उसी रूप में शिव के दर्शन किए बिना तीर्थ 
की यात्रा असफल रहती है, ऐसा भी विश्वास किया'जाता है | इसी आधार 
पर यह मान्यता है कि कृपालेश्वर महादेव के दर्शनों के बिना श्री नगरकोट 
धाम की यात्रा सफल नहीं होती | 

कुरुक्षेत्र कुण्ड-- इस कुण्ड में स्नान करने से पितरों का उद्धार 
होता है तथा परिवार में धन-धान्य एवं पुत्रादि की वृद्धि होती है । सूर्य ग्रहण 
के अवसर पर कुण्ड में स्नान करने से तीन जन्मो के पाप समूल नष्ट हो जाते 
है । जो पुण्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाकर स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य 
इस कुरुक्षेत्र कुण्ड में स्नान करने से मिलता है । श्री वीरभद्र मन्दिर के निकट 
ही यह कुण्ड स्थित है । 


बाबा वीरभद्र का मन्दिर यह मन्दिर काँगड़ा (नगरकोट) 
से लगभग १ कि०मी० की दूरी पर स्थित है । भगवान शिव के एक गण वीरभद्र 
नाम पर बना यह सुन्दर मन्दिर प्राचीन इतिहास का साक्षी है। जब राजा 
दक्ष ने यज्ञ का आयोजन करके, सती पार्वती के पति भगवान शिव का निरादर्‌ 
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किया, तो सती ने यज्ञ-कुण्ड में अपने शरीर की आहूति दे दी। तत्पश्चात्‌ 
शिवजी ने क्रोधित होकर वीरभद्र नामक अपने गण को यज्ञ नष्ट करने का 
आदेश दिया... (सम्पूर्ण कथा इसी पुस्तक के पहले पृष्ठों में दी गई पौराणिक 
कथा में पढ़े) । मन्दिर के प्रॉगण में नन्दी की मूर्तिया स्थापित हैं। 


वीरभद्र मन्दिर में अन्दर के दर्शन मन्दिर में शिवलिंग 
के स्थान पर पिण्डी के दर्शन होते हैं । स्वयंभू शिवलिंग की पिण्डी राजा दक्ष 
के समय में साक्षात्‌ प्रकट हुई। कहते हैं कि राजा दक्ष का यज्ञ इसी स्थान 
पर हुआ था, जिसमें पति का भाग न पाकर सती-पार्वती ने क्रुद्ध होकर, 
हवन-कुण्ड में छलॉग लगा दी थी। उसके बाद वीरभद्र नामक गण ने इसकी 
सूचना शिवजी को दी। 


गुप्त गंगा-- वीरभद्र से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर गुप्त 
गंगा नामक स्थान है। महाभारत की एक कथा के आधार पर ऐसा कहा 
जाता है कि बनवास की अवधि में पाण्डवों ने कुछ समय, यहाँ काँगड़ा में, 
व्यतीत किया था। पानी की कमी दूर करने के लिए अर्जुन ने बाण चलाकर 
यहाँ जल प्रकट किया। जल तो अब भी इस स्थान पर निकलता रहता है, 
परन्तु जल का स्रोत (उद्गम) कहाँ है, यह ज्ञात नहीं होता । इसीलिए इस 
स्थान को गुप्त गंगा के नाम से सम्बोधित किया जाता है। माता के मन्दिर 
में दर्शन करने से पहले इसमें स्नान करना अच्छा माना जाता है। 


अच्छरा माता (सहस्त्रधारा) छरूण्डा-- श्री काँगड़ा- 
मन्दिर से लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान गुप्त गंगा से थोड़ा 
आगे चलकर बाण-गंगा के निकट, पहाड़ी की एक गुफा में बना है, जहाँ 
जल की अनेक धारायें गिरती हैं । मुख्य जलप्रपात (Water-Fall) लगभग 
२५ फीट की ऊँचाई से गिरता है। रमणीक स्थान है । कथा इस प्रकार है“ 
विश्वास किया जाता है कि पौराणिक काल में यहाँ राजा पुरु ने निवास किया | 
तप के प्रभाव से मरणोपरान्त राजा को स्वर्ग का अधिकारी माना गया। at 
पहुँचने पर इन्द्र ने पुछा कि आपकी कोई सन्तान है? तो राजा पुरु ने कहा- 
नही !' इन्द्र बोले कि सन्तान न उत्पन्न करने वाला मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश 
नहीं पा सकता। अब ऐसा करते हैं कि हम आपको एक अप्सरा देते हैं। 
मुत्युलोक में जाकर पहले आप सन्तान पैदा करो, तब स्वर्ग के अधिकारी बन 
सकोगे। पुरु राजा बड़े प्रतापी और ईश्वर भक्त थे। फिर भी सुन्दर EEN 
को देखकर मोहित हुए और उसको साथ लेकर मृत्यु लोक में आ पहुंचे! 
यहाँ उनकी चार सन्तानें हुई) कुछ वर्ष निकल जाने पर अप्सरा ने कहा 
“मेरा कार्य सिद्ध हो चुका है । 3 काम मुझे दिया गया था, वर्ह मैंने 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नौ देवियों की अमर कहानी- 117 


कर दिया । अतः मैं अपने धाम को जाती हूँ । तब पुरु ने भी जीवन व्यर्थ 
जानकर प्राण त्याग दिये | 

अपने धाम (इन्द्रपुरी) में जाने से पहले दिव्य अप्सरा ने कहा था कि 
“जो वंध्या स्त्री सहस्रधारा (अच्छर) कुण्ड में श्रद्धापूर्वक स्नान करेगी, उसे 
अवश्य ही सन्तान प्राप्त होगी, इसी कथा के आधार पर ऐसी मान्यता है कि 
यहाँ स्नान करने से स्त्रियों में बाँझपन का दोष दूर हो जाता है । जल प्रपात 
के समीप ही श्री अच्छरा माता जी का छोटा-सा मन्दिर बना है । 

च्यक्र-कुण्ड-- यहाँ पर भगवती महामाया का चक्र गिरने से तीर्थ 
बन गया, इसी से नाम चक्र कुण्ड प्रसिद्ध हुआ | चक्र- के समीप ही ब्रह्म 
कुण्ड है। सती वृन्दा के शाप से युक्‍त होकर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों देवों 
ने यहाँ स्नान कर षोडूषोपचार से महामाई का पूजन किया | इस प्रकार उन्हें 
छलपूर्वक जलन्धर दैत्य का वध करने से पाप से मुक्ति मिली | (सम्पूर्ण कथा 
इसी पुस्तक के पहले get में दी जा जूक है।) चक्र कुण्ड तीर्थ में ही एक 
अन्य महत्वपूर्ण सरोवर 'श्री सरोवर' के नाम से जाना जाता है। मान्यता 
है कि यह तीनों देवियों (ब्रह्मणी, रूद्राणी व लक्ष्मी) का स्नान केन्द्र था। 
जलन्धर दैत्य के वध के पश्चात्‌ तीनों देवियों ने यहाँ स्नान किया। 


= काँगड़े वाली मैया की भेंट 


किला काँगड़ा तेरा माँ, आन मुगल ने घेरा माँ। किला... 
नगरकोट की आदि-भवानी, मुगल तुरक ने नाहीं मार्नी। 
तवे जड़ाये नहर मंगाई, लाया भवन पे डेरा माँ। किला... 
तवे फोड़ मईया परचण्डी, मुगलां भाग गए पगडण्डी। 


फूँक दिया सब डेरा माँ, किला काँगड़ा तेरा माँ। किला... 
भागे मुगल आये शरनाई, भरम भुलाना बख्शो माई। 
फेर ना पावां फेरा माँ, किला काँगड़ा तेरा माँ। किला... 
झूले Svs लाल निशाने, माता पहने कुसुमड़े बाने । 
ध्यानूँ चाकर तेरा मॉ, किला कॉगड़ा तेरा माँ। किला... 
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ज्वाला देवी की कथा 


यह धूमा देवी का स्थान है | इसकी मान्यता ५१ शक्ति पीठों में सर्वोपरि 
है कहा जाता है कि यहाँ पर भगवती सती की महाजिहा गिरी तथा भगवान 
शिव उन्मत्त-भैरव रूप से स्थित हैं । इस तीर्थ में देवी के दर्शन ज्योति' के 
रूप में किए जाते हैं पर्वत की चट्टान से ९ विभिन्न स्थानों पर ज्योति 
बिना किसी ईधन के स्वत: प्रज्जवलित होती है । इसी कारण देवी को “ज्वाला 
जी' के नाम से पुकारा जाता है और यह स्थान ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। 

मार्ग परिचय यह स्थान हिमाचल प्रदेश के जिला काँगड़ा में 
स्थित है। पंजाब राज्य में जिला होशियारपुर से गोरीपुरा डेरा नामक स्थान 
होते हुए बसें ज्वालाजी पहुँचती हैं। डेरा से लगभग २० किलोमीटर की 
दूरी पर ज्वालाजी का मन्दिर है। पठानकोट से काँगड़ा होते हुए भी यात्री 
ज्वालामुखी पहुँच सकते हैं। काँगड़ा से ज्वाला जी लगभग २ घंटे का 
बस-मार्ग है। हर आधे घण्टे के बाद बस चलती है। 


श्री ज्वाला जी मन्दिर का इतिहास 


श्री ज्वाला जी मन्दिर के निर्माण के विषय में एक दन्त-कथा प्रचलित 
है, जिसके अनुसार सतयुग में सम्राट भूमिचन्द्र ने ऐसा अनुमान किया कि 
भगवती सती की जिहा भगवान विष्णु के धनुष से कटकर हिमालय के 
धौलीधार पर्वतों पर गिरी है । काफी प्रयत्न करने पर भी उस स्थान को ढून 
में असफल रहे, तदोपरांत उन्होंने नगरकोठ- काँगड़ा में एक छोटा सा मन्दिर 
भगवती सती के नाम से बनवाया | इसमें कुछ वर्षो बाद किसी उवाले ने सम्राट 
भूमिचन्द्र को cel दी कि उसने अमुक पर्वत पर ज्वाला निकलती हुई देखी 
है, जो ज्योति के समान निरन्तर जलती है । महाराज भूमिचन्द्र जी ने स्व 
आकर उस स्थान के दर्शन किए और घोर वन में मन्दिर का निर्माण feat! 

- मन्दिर में पूजा के लिए शाक-द्वीप से भोजक जाति के दो पवित्र ब्राह्मणों 

को लाकर यहाँ का पूजन-अधिकार सौंपा गया। इनके नाम पं० श्रीधर त 
पं० कमलापति थे। उन्हीं भोजक ब्राह्मणों के वंशज आज तक भी ज्यात. 
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(युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव) ने ज्वाला जी की यात्रा की तथा मन्दिर 
का जीर्णोद्धार कराया। इसी आधार पर निम्न भेंट गाई जाती है- 


“पंजा-२ पांडवाँ तेरा भवन बनाया, अर्जुन ने चंवर डुलाया...” 


श्री ज्वाला जी में ज्योति दर्शन 


मुख्य ज्योति दर्शन- श्री ज्वाला जी मन्दिर में देवी के दर्शन 
नौ ज्योति के रूप में होते हैं । यह ज्योतियें कभी कम या अधिक भी रहती 
हैं। भाव इस प्रकार माना जाता है, Tae गा ही चौदह-भुवनों की रचना करते 
वाली हैं। जिनके सेवक- सत्व, रज और तम तीन गुण हैं। मन्दिर के द्वार 
के सामने चांदी के आले में जो मुख्य ज्योति सुशोभित हैं, उनको महाकाली 
का रूप कहा जाता है | यह पूर्ण-ब्रह्म ज्योति है तथा मुक्ति व भुकित देने 
वाली है। शेष ज्योतियों के पवित्र नाम व दर्शन इस प्रकार हैं- 
हवन-कुण्ड सहित पवित्र ज्योति-दर्शन-- १. चाँदी के 
आले में सुशोशित मुख्य ज्योति का पवित्र नाम 'महाकाली' है। जो 
मुक्ति-भुक्ति देने वाली है। २. इसके कुछ नीचे ही भण्डार भरने वाली 
महामाया 'अन्नपूर्णा' की ज्योति है। ३. दूसरी ओर शत्रुओं का विनाश करने 
वाली 'चण्डी' माता की ज्योति है । ४. समस्त व्याधियों का नाश करने वाली 
यह ज्योति हिंगलाज भवानी” की है। ५. पंचम ज्योति 'विन््यवातिनी' है 
जो शोक से छुटकारा देती है। ६. धन-धान्य देने वाली महालक्ष्मी की यह 
ज्योति कुण्ड में विराजमान है। ७. विद्यादात्री सरस्वती कुण्ड में सुशोभित 
है। ८. सन्तान सुख देने वाली 'अम्बिका' कुण्ड में दर्शन दे रही है। ९. इसी 
कुण्ड में विराजमान परम पवित्र अन्जना” आयु व सुख प्रदान करती है। 


श्री ज्वाला जी तीर्थ के दर्शनीय स्थल 


गोरख-र-डिब्बी- यहाँ पर एक छोटे से कुण्ड में जल निरंतर 
खौलता रहता है और देखने में गर्म प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में जल 
ठण्डा है। जल हाथ में लेकर देखने पर बिल्कुल ठण्डा है। इसी स्थान पर 
छोटे कुण्ड के ऊपर धूप की जलती बत्ती दिखाने से जल के ऊपर बड़ी ज्योति 
प्रकट होती है। इसे रुद्र कुण्ड भी कहा जाता है। यह दर्शनीय स्थान ज्वाला 
जी मन्दिर की परिक्रमा में लगभग दस सीढ़ियों ऊपर चढ़कर दाई ओर को 
है। कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी.... वह 
अपने शिष्य सिद्ध-नागार्जुन के पास डिब्बी धर कर खिचड़ी मांगने गए परन्तु 
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सेजा भवन यह भगवती ज्वाला देवी का शयन स्थान है। भवन 
में प्रवेश करते ही बीचों बीच संगमरमर का पलंग (सिंहासन) बना हुआ 
है, जिसके ऊपर चाँदी लगी हुई है । रात्रि १० बजे शयन आरती के उपरान्त 
भगवती के शयन के लिए कपड़े एवं पूर्ण श्रृंगार के सामान के साथ पानी 
का लोटा और दातुन आदि रखी जाती है। सेजा भवन में चारों ओर दस 
महाविद्याओं तथा महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती की मूर्तियाँ बनी हैं। 
श्री गुरु गोविन्द सिंह जी द्वारा रखवाई गई श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की 
हस्तलिखित प्रतिलिपि भी सेजा-भवन में सुरक्षित है। 


श्री राधा-कृष्ण मन्दिर गोरख इिब्बी के समीप ही 
राधा-कृष्ण जी का एक छोटा सा मन्दिर है। विश्वास किया जाता है कि 
यह अति प्राचीन मन्दिर कटोच राजाओं के समय में बनवाया गया था। 


-लाल शिवालय गोरख डिब्बी से कुछ ऊपर चढ़ने पर शिव 
शक्ति और फिर लाल शिवालय के दर्शन होते हैं । शिव श्रित में शिवलिंग 
के साथ ज्योति के दर्शन होते हैं | लाल शिवालय भी सुन्दर दर्शनीय मन्दिर 
है। 


सिब्ड नागार्जुन-- यह रमणीक स्थान लाल शिवालय से ऊपर 
लगभग एक फर्लाग सीढ़ियाँ चढ़कर आता है । यहाँ पर डेढ़ हाथ ऊँची काले 
पत्थर की मूर्ति है। इसी को सिद्ध नागार्जुन कहते हैं । इसके विषय में ऐसी 
कहावत प्रसिद्ध है कि जब गुरु गोरखनाथ जी खिचड़ी लेने गए और बहुत 
देर हो जाने पर भी वापिस न लौटे, नब उनके शिष्य ताया पहाड़ी पर 
चढ़कर उन्हें देखने लगे कि गुरुजी कहाँ निकल गए। वहाँ इन्हें गुरुजी 
तो दिखाई न दिए, परन्तु यह स्थान इतना मनोहर लगा कि नागार्जुन वहीं 
समाधि लगाकर जैठ गए। 


अंबिकेश्वर महादेव सिद्ध नागार्जुन से लगभग एक फर्लाग 
पूर्व की ओर यह मन्दिर है। इस स्यान को उन्मत्त भैरव भी कहते हैं। श्री 
शिवमहापुराण की पीछे लिखी कथा के अनुसार जहाँ-जहाँ भी सती के 
अंग-परत्यंग गिरे, वहीं-वहीं पर शिवजी ने किसी न किसी रूप में निवास किया। 
यथा-ज्वालामुखी में शिवजी उन्मत्त भैरव रूप से स्थित हुए) 
अभ्बिकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। स्थान रमणीफ है। 

टेढ़ा मन्दिर अम्बिकेश्वर से लगभग एक फर्लाग की चढ़ाई चढ़ने 
के बाद इस प्राचीन मन्दिर में सीताराम जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता 
है कि भूचाल आने से यह मन्दिर बिल्कुल टेढ़ा (तिरछा) हो गया था, फिर 
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एक ओर को झुका है | इसलिए यह टेढ़ा मन्दिर नाम से जन-साधारण में 
अधिक प्रसिद्ध है। 


गोरख डिब्बी की कथा 


ज्वालामुखी तीर्थ का दूरारा महत्वपूर्ण पूजा स्थान गोरख डिब्बी है। 
यहाँ पर डिब्बी का अर्थ जल कुण्ड है । इस जलकुण्ड का सम्बन्ध नाथ संप्रदाय 
के प्रमख आचार्य योगीराज गोरखनाथ जी के साथ होने से इस स्थान का 
नाम गोरख डिब्बी हुआ था। आजकल यद्यपि डिब्बी का अर्थ जलकुण्ड किया 
जाता है, पस गोरखनाथ जी ने जिस डिब्बी में माता ज्वालामुखी जी को 
जल गर्म कर देने की प्रार्थना की थी, वह मिट्टी का पात्र था जिसमें वे खिचड़ी 
पकाना चाहते थे। डिब्बी का अर्थ मिट्टी का पात्र ही है, इसके प्रमाण में 
एक कथा इस प्रकार है- 

सिद्ध कर्णरीया मेवाड़ देश के राजा थे। उनकी एक रानी का नाम 
पिंगला था। अपनी दूसरी रानियों की अपेक्षा राजा पिंगला के रूप-सौन्दर्य 
से अधिक प्रभावित थे तथा उसे अत्यन्त प्यार करते थे। दूसरी ओर रानी 
पिंगला भी राजा पर अत्यन्त आसक्त थी और जब राजा उसके साथ रहते 
तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रहती । वह आमतौर पर राजा से कहा करती 
थी कि वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। 

एक दिन अंकस्मात्‌ राजा के मन में रानी पिंगला के अपने प्रति प्यार 
की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न FAT | उसने सोचा यह जो हर समय 
, कहती रहती है कि- “आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपके बिना एक पल भी 
जीवित नहीं रह सकती” साग कुछ सच्चाई भी है या केवल Barata 
ही है) ऐसा विचार होते ही मन ही मन एक योजना बना ली और 
फिर एक दिन शिकार के बहाने अकेला ही जंगल में चला गया। एक दो 
दिन धाद उसने राज्य में यह समाचार प्रसारित करवा दिया कि राजा कर्णरीया 
शिकार खेलते समय एक चीते के आक्रमण से घायल होकर स्वर्गवासी हो 
I 

इस समाचार से सारे नगर में हाहाकार मच गया । राजा कर्णरीया 
अपनी प्रजा से अत्यन्त प्यार करते थे, अतः सर्वत्र 'शोक का वातावरण छा 
गया | राजा की मृत्यु का समाचार सुनते ही रानी पिंगला ने अपनी जान 
दे दी । उसने अपने प्राण देकर यह प्रमाणित कर दिया कि राजा के प्रति उसका 
प्यार सच्चा और पवित्र थ्रा। जब राजा को रानी के देहान्त का समाचार 
मिला तो उसे अपने आचरण पर अत्यन्त खेद और पश्चाताप हुआ | जब 
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के शव के पास खड़ा होकर- “हा पिंगला” “हा पिंगला” कहकर विलाप 
करने लगा। 


राजा की इस करुण दशा को देखकर अन्य उपस्थित परिजन भी 
जोर-जोर से रोने लगे। बड़ा कुहराम मचा । संयोग की जात कि उसी समय 
योगीराज गोरखनाथ उधर से युज जरे) राजा की अस्त-व्यस्त दशा देखकर 
वे वहाँ पर कुछ देर तक खड़े रहे और फिर सारी बात समझकर उन्होंने 
राजा को समझाने के आशय से कहा- 


“तुम मरी हुई अपनी रानी पिंगला के लिए विलाप बन्द HT | तुम्हारे 
रोने से यह जिन्दा नहीं हो सकती ।” गोरखनाथ जी के इन शब्दों का राजा 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह लगातार पिंगला को पुकारता हुआ विलाप 
करता रहा। यह देखकर गोरखनाथ जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिट्टी 
का भिक्षापात्र धरती पर गिरा दिया। पात्र के टूट जाने पर गोरखनाथ जी 
भी हा RA हा डिब्बी' कहकर रोने लगे। राजा ने उनसे कहा कि एक 
मामूली मिट्टी के पात्र के लिए रोना-धोना उचित नहीं, वह उनको और 
पात्र दिलवा देगा। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा कि उन्हें तो वही पात्र 
चाहिए, दूसरा नहीं । इस पर राजा ने गोरखनाथ जी को मूर्ख कहा, तो उन्होंने 
भी राजा को मूर्ख बताते हुए कहा कि मनुष्य का शरीर भी मिट्टी के पात्र 
के तुल्य है, जो समय आने पर टूट सकता है। अतः Ba पिंगला रानी को 
प्राप्त करने के लिए उसका रोना-धोना भी मूर्खता है। 

राजा कर्णरीया ने गोरखनाथ जी को पहचान लिया और उनका शिष्य 
बनने का आग्रह किया | योगीराज के परामर्श पर राजा ने सब कुछ त्यागकर 
उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। 
किसने जो देखे बड़े गाजे बाजे, किसने जो देखे बड़े भूप राजे! 
किसने जो देखी बड़ी क्षेम करनी; किसने जो देखी सर्व जगत जननी। 
किसने जो देखा बिना ta yon, किसने जो देखा बिना काल मूमा। 
इन्द्र जो “देखे गाजे बाजे, aye जो देखे बड़े भूप राजे। 
प्रथ्वी जो देखी बड़ी क्षेम करनी, माता जो देखी सर्व जगत जननी। 
मनुवा जो देखा बिना पख yor, निद्रा जो देखी बिना काल मुआ। 


गोरख डिब्बी के दर्शन आधुनिक काल में डिब्बी का अर्थ 
जलकुण्ड ही माना जाता È | बरामदे से कुछ सीढ़ियाँ उतर कर इस HATS 
पर पहुँचा जाता है। यहाँ पर एक शिलाखण्ड है जिसके एक कोने में से 
ज्वाला निकलती रहती है इस शिलाखण्ड के नीचे जलकुण्ड है जिसके पास 
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मशाल, धूप अथवा जलती हुई माचिस रखने से ज्वाला प्रकट हो जाती हे 
और क्षण में ही लुप्त हो जाती है । इस ज्वाला को भी भगवती का रूप 
माना जाता है । कुण्ड का जल उबलता रहता है परन्तु गर्म नहीं होता । 

गोरख डिब्बी के साथ विशाल भवन में गुरु गोरखनाथ जी की धूनी 
है जिसमें बहुत से छोटे-छोटे त्रिशूल गढ़े हैं। इसके पास ही चौकी पर गुरु 
गोरखनाथ का चित्र रखा हुआ है । इस चित्र के पास ही संगमरमर की चौकी 
पर योगी संप्रदाय के प्रवर्तक योगीराज मत्स्येन्द्रनाथ जी का बड़ा चित्र है। | 
इस स्थान की स्थापना काल से ही शिलाखण्ड से एक ज्वाला निकलती रहती _ 
है। इस स्थान पर माता ज्वालामुखी, श्री मत्सयन्द्रनाथ तथा श्री गोरखनाथ 
जी की प्रातः सायं पूजा की जाती है। 


गोरखनाथ जी माता ज्वालामुखी 
जी के दरबार में 


एक बार भ्रमण करते-करते योगीराज गोरखनाथ जी माता 
ज्वालामुखी के तीर्थ पर आए। उन दिनों अनेक लोग माता के निमित्त पशु 
बलि दिया करते थे। जब योगीराज माता के चरणों में उपस्थित हुए तो 
माता ने प्रकट होकर दर्शन दिए। कुशल समाचार पूछने के उपरान्त देवी 
ने उन्हें भोजन का निमन्त्रण दिया। इसके उत्तर में उन्होंने अत्यन्त नम्रता 
से निवेदन किया कि वे तो केवल माँ के दर्शनों की कामना से आये थे। माँ 
के दर्शन हो गए, उन्हें सब कुछ मिल गया। उनको भोजन की नहीं केवल 
दर्शन की भूख थी, जो मिट गई। 

इस पर देवी ने कहा कि दर्शन की भूख दर्शन से और भोजन की भूख 
भोजन से ही दूर होती है। यदि कोई और बाधा हो तो उसे भी दूर करके 
अनुकूल व्यवस्था की जा सकती है। यह सुनकर गोरख जी ने कहा- 

“सभी रहस्य जानने पर भी यदि आप आग्रह करती हैं तो वास्तव में 
आपके निमन्त्रण को अस्वीकार करने का हेतु यह है कि योगी के लिए आन्तरिक 
और बाहरी दोनों प्रकार की शुद्धि रखना आवश्यक है। ऐसी दशा में यदि 
आपके द्वारा किया गया भोजन हम ग्रहण कर लें तो जो मॉस से विरहित 
नहीं है तो हमारी दोनों प्रकार की ghee जाती रहे। में तो आपसे भी ऐसा 
भोजन स्वीकार न करने की प्रर्थना करता R l 

देवी ने कहा- “मैं भी ऐसा भोजन नहीं चाहती | पर लोगों ने अपनी 
जीभ के स्वाद के कारण ऐसी प्रथा चला रखी है। यह समय का प्रभाव है। 
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आप अपने विषय में आज्ञा दें कि किस प्रकार के भोजन का प्रबन्ध किया 
जाए) ” - 

“मातेश्वरी | आपका अतिथि सत्कार पूर्ण हुआ और हमने प्रसन्नता 
से स्वीकार कर लिया | हमारी अभिलाषा खिचड़ी पकाकर खाने की है। इसमें 
जल आपका और अन्न हमारा होगा। आप डिब्बी में थोड़ा सा जल गर्म 
कर दें तब तक हम भिक्षा ले आयेंगे ।” 


माता ने कहा- 


“जैसी आपकी इच्छा | पर जितना समय आपको भिक्षा लाने में लगेगा 
उतने समय में डिब्बी तो क्या, पूरे पर्वत को ही गर्म किया जा सकता है |? 


“जल गर्म होते ही हम उपस्थित हो जाएँगे।” 


ऐसा कहकर गोरख जी ने देवी से विदा ली और फिर तीर्थ से प्रस्थान 
कर भिन्न-भिन्न प्रांतों में भ्रमण करने लगे। 


दूसरी ओर देवी ने डिब्बी में रखे जल को गर्म करने की अपेक्षा एक 

छोटे से जल कुण्ड को ही गर्म करने के आशय से उसके इर्द-गिर्द ज्वालाएँ 
प्रकट कीं | ह जल शीघ्र ही उबलने लगा, पर गर्म न हुआ | जल गर्म 

` नहुआ तो भी नहीं आए, आज भी यही स्थिति है। इसी कारण यह 
जलकुण्ड गोरखडिब्बी के नाम से विश्रुत हुआ। तब से इस स्थान पर माता 
ज्वालामुखी के साथ-साथ श्री गोरखनाथ तथा मत्स्येन्द्रनाथ जी के प्रात:-सायं 
पूजा की जाती है | मत्सयन्द्रनाथ गोरखनाथ के गु रूप में प्रसिद्ध हैं। प्राचीन 
ग्रन्थों में प्राय: दोनों महापुरुषों के नाम साथ-साथ स्मरण किये गये हैं। 


ज्वालामुखी में ऐतिहासिक व्यक्तियों का आगमन 


सुगल बादशाहों द्वारा विरोध चौदहवीं सदी में मुसलमान 
बादशाह फिरोज तुगलक हिन्दू जाति पर अत्याचार के लक्ष्य से जब हिन्दुओं 
के मन्दिरों पर कर लगाता हुआ नगरकोट (काँगड़ा) में आया तो संस्कृत 
की बहुत सी बहुमूल्य पुस्तकें उठाकर ले गया, जिसका उसने अरबी और फारसी 
में अनुवाद करवाया। इसके लिए हिन्दू धर्मावलम्बियों एवं हिन्दू राजाओं ने 
विरोध किये | फिर उसने ज्वालामुखी आकर वहाँ के यात्रियों पर कर लगाया 
तथा हिन्दू नर-नारो पर सवा रुपये प्रति मोहर लगवाकर कर वसूल किये। 
हिन्दुओं एवं मुसलमानों के बीच झगड़ा हो गया | ज्वाला जी में हिन्दुओं तथा 
साधुओं को मारता रहा और और मूर्तियाँ तोड़ने के इरादे से उस दत्तात्रय 
भगवान की मूर्ति पर गुर्ज मारा। तब भगवती के कोप से उस प्रतिमा 


EHNA CAAA हके साका लिकर को 
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उसमे लगीं | जिसमें बहुत सैनिक मारे गये और वह मुसलमान बादशाह भाग 


गया। 

मुगंल बादशाह अकबर कुछ समय के बाद मुगल सम्राट 
अकबर भी इस मन्दिर में आया। उस बादशाह ने भगवती श्री ज्वाला जी 
की पवित्र ज्योति को बुझाने की भरपूर चेष्टा की । परन्तु इस प्रयत्न में अकबर 
असफल रहा | इसके पश्चात्‌ वह भगवती के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करके 
एक महान्‌ स्वर्ण छत्र चढ़ाकर अपने दिल्ली नगर को वापस चला गया। 


औरंगजेब का आना विश्व कुख्यात शहनशाह औरंगजेब ने 
भी अपनी ताकत को हिन्दुओं के मन्दिर गिरवाने में लगाया। वह उस समय 
काँगड़े तक पहुँच पाया था। T देवी के प्रकोप से मूर्ति से मधुमक्खियाँ 
लाखों की तादाद में निकलीं और उसके सैनिकों को डसने लगीं। तब वह 
भगवती की शक्ति को जानकर तथा ज्वालामुखी की महत्ता को मानकर, 
डरता हुआ पीछे लौट गया। उसके काफी सैनिक मारे गये | तबसे उसे इधर 
आने का साहस नहीं हुआ। 

सेनापति सरदार हरिसिंह aga जब पंजाब केसरी 
महाराजा रणजीत सिंह राज्य सिंहासन पर विराजमान थे। तब उनके वीर 
सेनापति सरदार हरिसिंह नलुवा थे । जिनकी Bint रवीरता जगत विख्यात है। 
चे भगवती महामाया ज्वाला देवी के पवित्र दर्शनों के लिए श्रद्धाभक्ति से 
आये और यहाँ के पुरोहित श्री हसित भोजक को साथ लेकर भगवती का 
दर्शन तथा पूजन भक्ति व श्रद्धा के साथ किया। 

सरदार हरिसिंह Si वा के हस्ताक्षर पण्डा जी की बही में दर्ज हैं। 
जो यात्री भगवती के दर्शनों को आते हैं वे समस्त अपनी-अपनी बही में 
अपना-अपना नाम लिखवाते हैं । तब से यह प्रथा तमाम हिन्दू तीर्थो में 
प्रचलित है । इसी के अनुसार सरदार हरिसिंह नलुवा ने भी हस्ताक्षर किये 
तथा पंडा जी को दान-दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। 


महाराजा रणजीत सिंह पंजाब केसरी महाराजा रणजीत 
सिंह ने प्रत्यक्ष देवता ज्वालामुखी के दर्शन तथा पूजन से अपने जन्म को सफल 
किया और बहुमूल्य स्वर्ण आदि की भेंट दी। काँगड़ा के मन्दिर का भी दर्शन 
किया और-उसी तरह का एक मन्दिर अमृतसर में महाराजा ने बनवाया, जो - - 
आज तक भगवती का मन्दिर चौक पासियाँ में है । इसी प्रकार पंजाब केसरी 
तीन बार ज्वाला जी के दर्शनों के लिए पधारे। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता 
है कि महाराजा रणजीत सिंह ते ज्वालामुखी मन्दिर के कलश व गुम्बद पर 
स्वर्ण-पत्र आदि चढ़वाया था। 
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कुंवर नौनिहाल सिंह-- महाराजा रणजीत सिंह के पौत्र कुंवर 
नौनिहाल सिंह भी श्रद्धा-भक्ति के साथ यहाँ आए | भगवती के दर्शन तथा 
पूजन करके बहुत सा दान पण्डा तथा दुसरे लोगों को दिया और मन्दिर में 
चाँदी के द्वार बनवाये जो आज तक विद्यमान हैं | 


वैज्ञानिकों का प्रयोग-- ब्रिटिश साम्राज्यकाल में कुछ वैज्ञानिकों 
ने ज्वालामुखी पर्वत पर इस आशा से खुदाई-कार्य करवाया कि सम्भवतः 
उन्हें किसी प्राकृतिक-गैस की प्राप्ति होगी, जिसका उपयोग ईधन के रूप 
में हो सकेगा । परन्तु उनके हाथ केवल असफलता ही लगी और किसी जलने 
वाली गैस की उपलब्धि न हुई। अतः यहाँ ज्योति का निरन्तर जलते रहना 
केवल चमत्कार ही माना जा सकता है। 


ध्यानू भक्त की कथा 


जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों 
की यह घटना है। नदीन ग्राम निवासी माता का एक सेवक (ध्यानू भक्त)" 
एक हजार यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा 
दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया 
और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानू भक्त को पेश किया। 


बादशाह ने पूछा- तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे 


ध्यानू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया- मैं ज्वालामाई के दर्शन के लिए 


जा wad मेरे साथ जो लोग हैं, वह भी माता के भक्‍त हैं और यात्रा 
पर जा रहे हैं। 


अकबर ने यह सुनकर कहा- यह ज्वालामाई कौन है? और वहाँ जाने 
से क्‍या होगा? 

ध्यानू भक्त ने उत्तर दिया महाराज ! ज्वालामाई संसार की रचना 
एवं पालन करने वाली माता हैं वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनायें 
स्वीकार करती हैं । उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल-बत्ती 
के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। 


अकबर बादशाह बोले- तुम्हारी ज्वालामाई इतनी ताकतवर है, इसका 
यकीन हमें किस तरह आए? आखिर म माता के भक्त हो, अगर कोई 
करिश्मा हमें दिखाओ तो हम मान लेंगे। 


* इस विषय में मतभेद है। कुछ लोग ध्यानु भक्त को आगरा निवासी मानते हैं। 
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ध्यान ने नम्नता से उत्तर दिया- श्रीमान्‌ ! मैं तो माता का एक तुच्छ 
सेवक हूँ , मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ। 

अकबर ने कहा- अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो देवी माता 
जरूर तुम्हारी इज्ज़त रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे 
तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल 
नहीं, या तुम्हारी इबादत (भक्ति) झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे 
घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दुबारा जिन्दा 
करवा लेना। 

इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। 

ध्यान्‌ भक्‍त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से एक माह की अवधि 
तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानू 
भक्त की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। 

बादशाह से विदा होकर ध्यानू भक्‍त अपने साथियों सहित माता के 
दरबार में जा उपस्थित हुआ । स्नान-पूजन आदि करने के उपरान्त रात भर 
जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानू ने प्रार्थना 
की- हे मातेश्वरी ! आप अन्तर्यामी हैं, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले 
रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा प शक्ति से जीवित कर 
देना, चमत्कार पैदा करना अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप भेरी 
प्रार्थना स्वीकार न करेंगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में 
अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है । 
यह मेरी प्रांतेज्ञा है आप उत्तर दें। 

कुछ समय तक मौन रहा। 

.कोई उत्तर न मिला। 

इसके पश्चात्‌' भक्‍त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट 
कर दिया। 

उसी समय साक्षात्‌ ज्वालादेवी प्रकट हुई और ध्यानू भक्‍त का सिर 
धड़ से जुड़ गया, भक्‍त जीवित हो गया | माता ने भक्त से कहा कि दिल्ली 
में घोड़े का सिर भी ae से जुड़ गया है, चिन्ता छोड़कर दिल्ली पहुंचो । 
लज्जित होने का कारण निवारण हो गया। और जो कुछ इच्छा हो, वर 
माँगो। 

ध्यानू भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम निवेदन किया, 

हे जगदम्बे | आप सर्व शक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि 
भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि जगत्‌ माता! आप अपने 
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भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें | प्रत्येक संसारी भक्त आपको 
शीश भेंट नहीं दे सकता | कृपा करके हे मातेश्वरी ! किसी साधारण भेंट से 
ही अपने भक्तों की मनोकामनायें पूर्ण किया करो। 


“तथास्तु ! अब से मैं शीश के स्थान पर केवलं नारियल की भेंट व 
सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना पूर्ण करूँगी।” कहकर 
माता अन्तर्ध्यान हो गई। 


इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृतै घोड़े के सिर व 
धड़, माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए तो सच दरबारियों सहित बादशाह 
अकबर आश्चर्य में डून गए) बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। 
सिपाहियों ने वापिस आकर अकबर को सूचना दी- यहाँ जमीन में से रोशनी 
की लपटें निकल रही हैं, शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है, 
अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बन्द करवा दें | इस तरह हिन्दुओं की इबादत 
की जगह खत्म हो जाएगी। 

अकबर ने स्वीकृति दे दी शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र 
ज्योति के ऊपर लोहे फे मोटे-मोटे तवे रखया दिए। परन्तु दिव्य ज्योति 
तवे फोइकर ऊपर निकल आई | इसके पश्चात्‌ एक नहर का बहाव उस ओर 
मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरन्तर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। 
फिर भी ज्योति का जलना बन्द न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को 
सूचना दे दी, जोतों झा जलना बन्द नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें 
नाकाम हो गयीं, आप जो मुनासिब हो HL | यह समाचार पाकर बादशाह 
अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया | तथा ब्राह्मणों ने विचार 
करके कहा आप स्वयं जाकर देवी के चमत्कार देखें । नियमानुसार भेंट आदि 
चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार में जाने का 
नियम यह है कि स्वयं अपने कन्धें पर सवा मन शुद्ध सोने का छत्र लादकर 


नंगे पैरों माता के दरबार में जाए। तत्पश्चात्‌ स्तुति आदि करके माता से 
क्षमा माँग लें। 


अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सवा मन पक्का सोने का भव्य 
छत्र तैयार FHT | फिर वह छत्र अपने HAT पर रखकर नंगे पैरों बादशाह 
ज्वाला जी पहुंचे | वहाँ दिव्य ज्योति के दर्शन किए, मस्तक श्रद्धा से झुक 
गया, अपने पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र HAT से उतारकर रखने 
का उपक्रम किया। परन्तु... छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि व्ह 
सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया- जो न लोहा था, न पीतल: 
न ताँबा, न सीसा। 


अर्थात्‌ देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। 
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इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए 
माता से क्षमा की भीख माँगी और अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि 
करके दिल्ली वापिस लोटा | आते ही उसने अपने सिपाहियों को सभी भक्तों 
से प्रेम-पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया | 
अकबर बादशाह द्वारा चढाया गया खण्डित छत्र माता के दरबार में 
बाई ओर आज भी पड़ा हुआ देखा जा सकता है। 
“बोलो साँचे दरबार की- जय” 


हवन-पूजन आरती 

ऐसी मान्यता है कि ज्वालामुखी में श्रद्धापूर्वक किए गए पूजन-हवन 
आदि दस हजार गुना अधिक फल प्रदान करते हैं | यद्यपि नवरात्रों के समय 
किए गए पूजन होम सर्वाधिक फल देने वाले माने जाते हैं, तथापि वर्ष के 
अन्य दिनों में श्रद्धा एवं विशवास से किए गए सभी धार्मिक कृत्य अवश्य ही 
मनोकामना पूर्ण करते हैं | इसके अतिरिक्त यथाशकित ब्राह्मण भोजन तथा 
कन्या पूजन भी किया जाता है । सम्पूर्ण कार्यो की सिद्धि हेतु ब्राह्मण कुमारी, 
विजय की कामना के लिए क्षत्रिय-कन्या तथा धन-सम्पदा आदि लाभ प्राप्ति 
के लिए वैश्य-कन्या का पूजन करते हें | धर्म-ग्रन्थों में लिखे अनुसार निर्दोष 
व आरोग्य ब्राह्मण कुमारी की पूजा मनुष्य के पहले किए हुए सभी पापों को 
नष्ट कर देती हैं। 

श्री ज्वाला देवी की पूजा तीन प्रकार से किए जाने का विधान है :- 

१. पंचोपचार गन्ध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य। 

२. दशोपचार- पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेद्य, चन्दन। ' 

३. षोड्घो पचार आसन, स्वागत, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, मधुपर्क, 
स्नान, वस्त्र, आभूषण-चन्दन, इतर, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य, प्रणाम । 

इसके अतिरिक्त श्री ज्वालामुखी मन्दिर में प्रतिदिन पाँच बार आरती 

होती है। 

१. पहली आरती-+ ब्रह्म-मुहूर्त में प्रातःकाल की जाती है, इसमें 
माल-पुआ, खोया और मिश्री का भोग लगाया जाता है। 

२. दूसरी आरती- पहली आरती के २ घंटे पश्चात्‌ मंगल आरती 
होती है; जिसमें पीले चावल तथा दही का भोग लगाते हैं। 
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३.तीसरी आरती- माध्यान्ह-काल में चावल, षट्रस-दाल तथा 
मिष्ठान्न का भोग लगाया जाता है। ' 

४. चौथी आरती- सायंकालीन आरती है । पूरी, चना तथा 
हलुआ का भोग लगाया जाता है। 


५.पाँचवीं आरती शयन आरती रात्रि के १० बजे दूध, मलाई 
व ऋतुफल का भोग लगाया जाता है। 


माँ ज्वाला जी की भेंट 

मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। 
पान सुपारी घ्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट करे। 
सुन जगदम्बा कर न विलम्बा, सन्तन का भण्डार भरे। 
सन्तन प्रतिपाली, सदा खुशहाली, सब जग का कल्याण करे।। 
बुद्धि विधाता, तू जग माता, मेरा कारज सिद्ध करे। 
चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परे। । 
जब-जब भीर पड़ी भक्तन पर, तब-तब आय सहाय करे। 
सन्तन प्रतिपाली..... 

बार-बार तू सब जग मोहे, तरुणी रूप अनूप at | 
माता होकर पुत्र खिलावे, भार्या होकर भोग करे।। 
सन्तन सुखदाई सदा सहाई, सन्त खड़े जय-जयकार Ht | 
सन्तन प्रतिपाली..... 

ब्रह्मा विष्णु महेश सहस्त्रफन, भेंट लिए तेरे द्वार खड़े। 
अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र फिरे।। 
जो कोई नाम लेई अम्बा का, पाप छिनक में भस्म करे। 
सन्तन प्रतिपाली....- 

वार शनिशचर कुम-कुम वरणी, जब कंकड़ पर हुक्म करे। 
खप्पर खड्ग त्रिशूल हाथ ले, रक्तबीज को भस्म करे।। 
शुम्भ निशुम्भ पछाड़े माता, महिषासुर को पकड़ दले। 
सन्तन प्रतिपाली...... 

ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिवशंकर हरि ध्यान करे। 
इन्द्र कृष्ण तेरी करें आरती, चंवर कुबेर डुलाय ll 
जय जननी जय मातु भवानी, अटल भवन में राज्य करे 1) 
सन्तन प्रतिपाली.--- 


>> 
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वैष्णो देवी की कथा 


“मुँह माँगी मुरादें” देने वाली माता वैष्णो देवी जम्मू-कश्मीर राज्य 
में त्रिकूट पर्वत की सुन्दर गुफा के भीतर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 
की तीन भव्य पिण्डियों के रूप में विराजमान हैं, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की 
संख्या में यात्री दर्शन करके मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि 
यहाँ पर सती की एक बाजू (भुजा) गिरी थी। 

मार्ग परिचय-- पठानकोट से जम्मू लगभग ३ घण्टे का बस मार्ग 
है, रेल भी जम्मू तक आती है। जम्मू से यात्री बस द्वारा केवल २ घण्टे में 
कटरा पहुँच जाते हैं । जम्मू से कटरा ५२ कि०मी० है | कटरा से १४ कि०मी० 
पैदल चढ़ाई प्रारम्भ होती है, जिसे स्वस्थ यात्री ४ घण्टे में चढ़ पाते हैं। 
जो यात्री पैदल जाने में असमर्थ हों उनके लिए कटरा से घोड़ा-खच्चर आदि 
सुविधा से उचित मूल्य पर मिलते हैं| वैष्णो देवी जाने वाले प्रत्येक यात्री 
के लिए कटरा से यात्रा-पर्ची प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पर्ची 
कटरा-बस-स्टैण्ड पर स्थित टूरिस्ट-सेंटर से निशुल्क दी जाती है। 


माता वैष्णव का इतिहास 


देश में विपरीत परिस्थितियाँ होने पर समय-समय पर महाशक्ति ने 
भिन्न-भिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश करके. भक्तों की रक्षा की है। 
देवताओं में एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालान्तर में 
महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप धारण किए- यह तीनों रूप : 
ही रज, तम और सात्विक गुणों के प्रतीक हैं। 

त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, कुम्भकरण, AT दूषण, ताडका आदि 
राक्षसों ने अत्यधिक अत्याचार आरम्भ किए तब भगवती की समस्त शक्तियों 
ने एकत्र होकर धर्म और साधुओं की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज समूह 
से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया | फलस्वरूप एक सुन्दर 
दिव्य कन्या उसी समय प्रकट हुई | उस कन्या ने महाशक्तियों से पूछा- आपने 
मुझे क्‍यों उत्पन्न किया? तो महाशक्तियों ने उस.दिव्य कन्या से कहा- इस 
संसार में हमने तुम्हें धर्म की रक्षा एवं उसके प्रचार के लिए उत्पन्न किया 
है। अब तुम दक्षिण भारत में जाकर रत्नाकर सागर के घर पुत्री बन कर 
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जन्म लो । वहाँ तुम भगवान विष्णु के अंश से पैदा होगी | उसके बाद तुम 
आत्म-प्रेरणा से घर्म-हित सब कार्य करोगी। 
महादेवियों की इच्छानुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर सागर के घर मे 
अवतार लिया | कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया | बाद में यही कन्या भगवान 
- विष्णु के अंश से पैदा होने के कारण वैष्णवी' नाम से प्रसिद्ध हुई और जिस 
धर्म का प्रचार कन्या ने किया वैष्णव धर्म कहलाया। 
थोड़े समय में ही देवी त्रिकुटा ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऋषियों, 
मनियों और देवताओं को भी आकर्षित कर लिया । प्रसिद्धि भी फैलती गई 
और दूर-दूर से लोग कन्या के दर्शन के लिए आने लगे। कुछ समय बाद 
त्रिकुटा ने अपने पिता से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर तप. करना आरम्भ कर 
दिया और वहीं भगवान रामचन्द्र जी के ध्यान में लीन होकर उनके आगमन | 
की प्रतीक्षा करने लगी । रावेण द्वारा सीता जी का हरण किए जाने पर श्रीराम | 
वानर सेना सहित जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे तब उन्होंने 
वहाँ समाधि में बैठी उस दिव्य कन्या को देखा | श्रीराम के पूछने पर त्रिकुटा | 
ने अपना परिचय दिया और तपस्या का कारण बताया कि मैने आपको पतिः 
के रूप में पाने का निश्चय किया है | यह सुनकर भगवान राम ने उत्तर दिया 
कि हे सुन्दरी ! मैंने इस अवतार में एक पत्नीब्रती होने का संकल्प लिया है 
तुम्हारे तप का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त हो, इसीलिए मैं किसी दिन 
पास वेष बदलकर अवश्य HTT | उस समय यदि तुमने मुझे पहचान 
लिया तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूँगा। 
कहते हैं लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान एक वृद्ध साथ का 
रूप धारण कर कन्या के पास आए, किन्तु वह उन्हें न पहचान तो भगवान 
ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कलयुग में कल्की अवतार में तुम मेरी 
सहचरी बनोगी उस समय तक तुम उत्तर भारत के माणिक पर्वत पर तीन _ 
शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की सुरम्य गुफा में, जहाँ तीन महाशक्तियों का 
निवास है, तपस्या में मग्न रहो। वहाँ पर तुम अमर हो जाओगी। लागु 
वीर तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। समस्त भूमण्डल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और 
तुम वैष्णव देवी नाम से प्रसिद्ध होवोगी। 
विश्वास किया जाता है कि रत्नाकर सागर की कुमारी कन्या वैष्णवी 
जो देवियों के पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग से ही सुन्दर गुफा 3 
विराजमान है । जिसके विषय में प्राचीन कथाओं से आधार लिया जा सकती 
हे) युग बदलते रहे माता अपनी लीला समय-समय पर करती 
न जानै कितनी ही अन्य कथाओं का जन्म हुआ कलयुग में जिस कया के कारा 
०० BENEAT SENAI अधिक हुआ इ पार है! 
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च्चैष्णो देवी की कहानी-- कटरा से लगभग २ किलोमीटर की 
दरी पर हन्साली नाम ग्राम है। कहा जाता है कि लगभग ७०० वर्ष पूर्व 
माता के परम भक्‍त श्रीधर जी हुए थे जो इसी ग्राम के निवासी थे | वे नित्य 
नियम से कन्या पूजन करते थे | संतान न होने के कारण वह दुःखी रहा करते 
थे। श्रीधर जी की सच्ची उपासना और FS विश्वास देखकर माँ वैष्णो को 
स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण कर आना पड़ा। भकत जी कन्या पूजन की 
तैयारी कर रहे थे, छोटी-छोटी कन्यायें उपस्थित थीं | उन्हीं में जगत्माता 
भी कन्या बनकर आ गरी । नियम के अनुसार पाँव धोकर भोजन परोसते 
समय श्रीधरजी की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। भक्‍त जी विस्मय 
में डूब गए क्‍योंकि वह कन्या उन्होंने कभी न देखी थी और न ही उनके गाँव 
की प्रतीत होती थी। अन्य कन्यायें तो दक्षिणा लेने पर चली गयीं पर वह 
दिव्य कन्या वहीं बैठी रही । श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने ही वाले थे कि 
कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली- “मैं तुम्हारे पास एक काम से आई 
हूँ।” छोटी सी कन्या के मुँह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भकत जी बहुत 
हैरान हुए। कन्या ने कहा कि अपने गाँव में और आस-पास यह सन्देश दे 
आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भण्डारे का आयोजन है। इतना 
कहकर वह कन्या वहाँ से लुप्त हो गई। 
श्रीधर जी विचारों में डूब गए। 
आखिर यह कन्या कौन थी? i 
हो न हो यह जरूर कोई शक्ति थी, परन्तु भण्डारे वाली समस्या से 
श्रीधर जी परेशान हो गए। अन्त में उन्होंने कन्या की बात को ही T 
रखा और आस-पास के गाँवों में. भण्डारे का निमन्त्रण देने निकल पड़े। 
श्रीधर जी भण्डारे का सन्देश देने एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे 
तो मार्ग में साधुओं के एक दल को देखकर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया 
और साथ ही उन्हें होने वाले भण्डारे में पधारने का निमन्त्रण भी दिया। 
गोरखनाथ ने भक्त जी से उनका नाम पूछा और मुस्कराकर बोले- ब्राह्मण | 
तू मुझे भैरवनाथ और अन्य ३६० चेलों को भोजन का निमन्त्रण देने में भूल 
रहा है। हमें तो देवराज इन्द्र भी भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर जी ने 
उन्हें कन्या के आगमन वाली सब कथा सुनाई । गोरखनाथ ने विचार किया 
कि ऐसी कौन-सी कन्या है जो सबको भण्डारा खिला सकती है? परीक्षा करके 
तो देखनी चाहिए। अतः उन्होंने श्रीधर जी से कह दिया- हमें भोजन स्वीकार 
है, कल समय पर आयेंगे। 
उस दिन तो श्रीधरजी गाँव-गाँव घूमते, थके-हारे रात को आकर सो 
गए। प्रातःकाल होते ही फिर पण्डित जी इस विचार में खो गए कि मुझमें 
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तो इतने बड़े भण्डारे की सामर्थ्य नहीं, प्रबन्ध कैसे हो? न मालूम समय कब 
बीत गया और भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गोरखनाथ और भैरवनाथ 
भी अपने चेलों सहित आ गए। 

श्रीधर जी चिन्ता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य-रूपा कन्या प्रकट 
हो गई और पंडित जी के सम्मुख आकर बोली- अब सब प्रबन्ध हो जाएगा 
उठिए और योगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करो | श्रीधर 
जी उत्साह से उठे और गुरुजी से भोजन के लिए. ga में पधारने को कहा 
तो गुरुजी बोले- हम चेलों सहित इस कुटिया में नहीं आ सकते क्योंकि 
स्थान बहुत छोटा है । इस पर श्रीधर जी बोले- योगीनाथ उस कन्या ने ऐसा 
ही कहा है। 

जिस समय योगी कुटिया में गए तो सबके सब आराम से बैठ गए 
फिर भी जगह बच रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने _ 
एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरम्भ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न 
हुए और बाकी सब हैरान ! | 

यह देखकर गोरखनाथ और भैरव ने परस्पर विचार किया कि यह 
कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है | यह वास्तव में कौन है इसका पता लगाना 
चाहिये। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास 
पहुँची तो भैरव ने कहा- तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है लेकिन 
मेरा मन कुछ और चाहता है। बोले- योगीराज तुम्हें क्या चाहिए!” कन्या 
का उत्तर था। भैरव ने देवी से मॉस और मदिरा मागी तो कन्या ने जोगी 
को आदेश के स्वर में कहा- “यह एक ब्राह्मण के घर का भण्डारा है। 
कुछ वैष्णव भण्डारे में होता है, वही मिलेगा |” 

भैरव हठ करने लगा, क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, 
लेकिन भैरवनाथ के मन की बात तो वैष्णव देवी पहले ही जान चुकी थी) 
ज्योंही भैरव ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा वह कन्या रूपी महाशवित 
अन्तर्ध्यान हो गई। 


भैरवनाथ ने योगविद्या के बल से देखा कि वह दिव्य कन्या पवत रुग 
होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है | अतः योगीराज भैरव ने पीछा कर 
प्रारम्भ कर दिया। दर्शनी दरवाजा बाण गंगा, चरण पादुका आदि स्थानों 
से होकर आदिकुमारी वाले स्थान पर पहुँचकर गर्भ-जून-गुफा में देवी ने नी 
महीने तक विश्राम किया। भैरव फिर भी खोज करता रहा अन्त में क्ति 
प्रकार सुन्दर गुफा के समीप पहुँचकर देवी ने भैरव का वध किया, E a 


CQ INT DS आगे पदेंगे. 
Cc ठी - Nanaji bible, BJP, Jammu, Digitized by eGangotri 
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उधर भक्त श्रीधर जी को कन्या के अचानक चले जाने से अत्यधिक 
बेचैनी थी । उन्होंने खाना-पीना त्याग दिया था | परन्तु माता तो अपने भक्तों 
के दिल को जानती है। अतएव एक रात स्वप्न में वैष्णो माँ ने श्रीधर जी 
को दर्शन दिये और अपने धाम का दर्शन भी कराया। स्वप्न में ही भक्त जी 
ने माता के साथ सम्पूर्ण यात्रा की । प्रातःकाल श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न 
थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। 
उसी दिन से पंडित जी वैष्णो दवी के साक्षात्‌ दरबार की खोज करने 
लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार, चलते-चलते गुफा का द्वार देख लिया 
और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार के साक्षात्‌ दर्शन करके जीवन सफल 
बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे जी की आराधना की। माता 
ने उन्हें चार पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा 
करता रहेगा। सुख शान्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए आज तक उन्हीं का 
वंश माँ की पूजा करता आ रहा है। 
इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया | भक्तों की मनोकामनायें 
पूर्ण होती रहीं। प्रचार बढ़ता रहा। हजारों, लाखों यात्री प्रतिवर्ष माँ के 
दर्शनों के लिए आने लगे और वैष्णो देवी के नाम से तीर्थ स्थान प्रसिद्ध हो 


गया। 
श्री वैष्णो देवी तीर्थ के दर्शनीय स्थल 


यह वैष्णों देवी यात्रा का सर्वाधिक प्रसिद्ध 


एवं दर्शनीय मन्दिर है । राम यन्त्र के आधार पर निर्मित इस मन्दिर में लगभग 
सभी देवताओं के पन्द्रह विशाल मन्दिर हैं । महाराज रणवीर सिंह द्वारा १८५६ 
ई में बनवाया गया पूरे भारत में बेजोड़ मन्दिर जम्मू में बस अड्डे के समीप 
ही स्थित है । कुछ यात्री वैष्णो देवी जाने से पहले तथा कई वापसी में भी 
यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मन्दिर के परकोटे में ६ बड़े हाल हैं जिनमें 
अनगिनत शालिग्राम संग्रहीत हैं । मन्दिर के पुजारियों के अनुसार नर्मदा नदी 

से निकाले गए इन शालीग्रामों की गिनती १२.५० लाख है। 
कौल-कन्धौली (नगरोटा ) जम्मू से ६-कि०्मी० दूर, 
नगरोटा नामक स्थान में भगवती का कौल कन्धौली नाम से प्राचीन मन्दिर 
. है। वैष्णो देवी यात्रा में पहला दर्शन इसे ही माना जाता है। जिन T 
जम्म से पैदल यारा हुआ करती थी, तन यह स्यान पहेला तथा मुख्य दर्शन 
समझा जाता था। अब यदि यात्री चाहें तो जम्मू में ही बस-ड्राईवर को इस 
कर देवें, अन्यथा बस यहाँ नहीं रुकती। कहा 


स्थान पर रुकने के लिए आग्रह afters लिकाओ वे गेंद 
Eare Naia Mra FANT BNE, शनि ता Ge दू क्रीडा की 


श्री रघनाथ मन्दिर 
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थी । गेंद खेलते हुए जब कन्याओं को प्सास लगी तो माता ने उन्हें एक कौल 
(कटोरा) दिया, जिसको सूखे स्थान पर कंधोलने (हिलाने) से पानी निकल 
आया था। इसी से यह स्थान कौल-कन्धौली नाम से प्रसिद्ध हो गया | 


दूजा-दर्शन-देवामाई-- जम्मू से लगभग ४ किलोमीटर दूर 
कटरा मार्ग पर नुमाई नामक गाँव पड़ता है। नुमाई में देवामाई तक जाने 
के लिए पगडण्डी मार्ग है। इस स्थान को वैष्णों देवी की यात्रा में दूसरा दर्शन 
कहा गया है। यहाँ पर माता की मूर्ति के अतिरिक्‍त छोटा त्रिशूल भी है। 
जिन दिनों पैदल यात्रा होती थी, उन दिनों देवामाई में बहुत चहल-पहल 
रहती थी। अब तो बहुत कम यात्री यहाँ तक जा पाते हैं, इस स्थान का 
नाम वैष्णों माता की एक पुजारिन माई देवा के नाम पर रखा गया जिसने 
आयुपर्यन्त नियम श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक देवी की आराधना की थी। 


आघार बाबा जित्तो- कटरा से रियासी जाने वाली सड़क पर 
लगभग साढ़े चार कि०मी० दूर माता वैष्णों देवी के परम भक्त बाबा जित्तो 
का जन्म स्थान है। यहाँ पर जो पवित्र जल धारा बहती है, ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि उसमें स्नान करने से स्त्रियों के बाँझपन का दोष दूर होता 
है। श्रद्धालू भकत मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ भण्डारा करते हैं। बाबा 
जित्तो का गुणगान करते हैं। 


बस स्टैण्ड कटरा- इसी स्थान से पैदल यात्रा आरम्भ होती है। 
साथ ही कटरा का एक लम्बा बाजार है, जहाँ से खाने-पीने की तथा अन्य 
आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिल जाती हैं | ठहरने के लिए निकट ही 
होटल, धर्मशाला तथा यात्री विश्राम गृह ar हैं। सामने श्रीधर सभा 
द्वारा निर्मित ७ मंजिला विशाल भवन है, म हजारों यात्री ठहर सकते 
हैं। यात्रा पर जाने से पहले, प्रत्येक यात्री के लिए, बस स्टैण्ड पर ही स्थित 
टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से यात्रा पची, प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा बाण 
गंगा से वापिस आना पड़ता है यह यात्रा पर्ची निःशुल्क दी जाती है। 


रघुनाथ मन्दिर कटरा कटरा बस स्टैण्ड से लगभग, आधा 
किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ यह सुन्दर मन्दिर स्वामी नित्यानन्द जी 
का बनवाया हुआ S| यहाँ श्रीरघुनायजी के अतिरिक्त ११२ मन वजनी 
हनुमानजी की विशालकाय मूर्ति भी है। भगवान आशुतोष का मन्दिर और 
स्वामी नित्यानन्द जी की समाधि भी बनी हुई है । वैष्णा देवी जाते हुए यात्री 
रास्ते में इस स्थान के दर्शन कर सकते हैं। 


भूमिका मन्दिर कटरा से लगभग दो मील दूर, पैन्यल जाने 
AER TD RSE PSE है, जी बहु. तेना 
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वैष्णव देवी की कलियुग की कहानी की विशेष भूमिका बंधती है । कहा जाता 
है कि लगभग ७०० वर्ष पहले यहीं पर भक्‍त बाबा श्रीधर जी को देवी के 
कन्या रूप में साक्षात दर्शन हुए। समीप ही हंसाली नामक एक गांव है । 
पं. श्रीधर जी इसी गाँव के निवासी थे तथा नित्य नियम से कन्या पूजन किया 
करते थे। इसी स्थान पर दिव्य कन्या ने अपने दिव्य कमंडल से नाथों को 
भण्डारा दिया तथा भैरवनाथ के अभद्र व्यवहार की चेष्टा करने पर अन्तर्ध्यान 


हो गई। 

दर्शनी -दरवाजा- दिव्य कन्या भूमिका नामक स्थान से लोप 
होकर इसी स्थान से होती हुई त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ी, स्मृति-स्वरूप यह 
दरवाजा बना है । त्रिकूट पर्वत का पहला दर्शन यहाँ होता हे, इसी से इसे 
दर्शनी दरवाजा कहा जाता है। कटरा से लगभग डेढ़ किलोमीटर है । 


चिन्तामणि मन्दिर धर्मशाला-- कटरा से माता के दर्शनों 
के लिए जाते हुए यात्री मार्ग में ही इस भव्य मन्दिर के दर्शन कर सकते हैं। 
चिंतामणि ट्रस्ट द्वारा निर्मित विशाल धर्मशाला में EE विधा से युक्त 
कई कमरे हैं, जहाँ यात्री विश्राम कर सकते हैं मन्दिर में दुर्गाजी की सुन्दर 
प्रतिमा और विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं । बस स्टैण्ड से लगभग एक 
किलोमीटर है। 

बाण गंगा का मन्दिर व पुल कन्या रूपी महाशक्ति जब 
उक्त स्थान से होकर आगे बढ़ी तो उसके साथ वीर लांगुर भी था। 
चलते-चलते वीर लांगुर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों में बाण मारकर 
गंगा प्रवाहित कर दी और अपने प्रहरी की प्यास को तृप्त किया। उसी गंगा 
में देवी ने अपने केश धोकर संवारे इसलिए इसे बाण गंगा भी कहते हैं। 

यह स्थान कटरा से २ किलोमीटर और पिछले दर्शनी दरवाजा नामक 
स्थान से एक किलोमीटर है । एक पुल द्वारा इस गंगा को पार कर आगे बढ़ते 
हैं। समीप ही मन्दिर है। अधिकाँश लोग यहाँ स्नान भी करते हैं यहीं से 
सीढ़ियों वाला पक्का मार्ग भी आरम्भ हो जाता है। साथ ही कच्चा मार्ग 
भी है जिससे खच्चर घोड़े आदि जाते हैं। वास्तव में यहाँ से त्रिकूट पर्वत 
की कठिन चढ़ाई प्रारम्भ होती है। 

चरण पादुका मन्दिर इस स्थान पर रुक कर महाशक्ति देवी 
ने पीछे की ओर देखा था कि भैरव जोगी आ रहा है या नहीं। रुकने से 
इस स्थान पर माता के चरण-चिन्ह बन गए, इसी कारण इस स्थान को 
चरण-पादुका पुकारा जाता है। बाण गंगा से यह १५ किलोमीटर की दूरी 
पर, समुद्र तल से ३३८० फीट की ऊँचाई पर स्थित है। 

. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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आदिकुमारी-- इस स्थान पर दिव्य कन्या ने एक छोटी गुफा के 
समीप तपस्वी साल को दिव्य-दर्शन दिए और उसी गुफा में नौ महीने तक 
इस प्रकार रही जैसे कोई शिशु अपनी माता के गर्भ में नौ माह तक रहता 
है। तपी ने भैरव को बताया कि वह कोई साधारण कन्या नहीं अपितु 
महाशक्ति है और आदिकुमारी है । भैरव ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, 
माता ने त्रिशूल प्रहार करके गुफा के पीछे दूसरा मार्ग बनाया और निकल 
गई। इस गुफा को गर्भ-जून और स्थान को आदि-कुमारी कहा जाता है। 
चरणपादुका से ४.५ किलोमीटर, समुद्र तल से ४८०० फीट है। 


हाथी मत्या की चऴाई- आदिकुमारी से आगे क्रमशः पहाडी 
यात्रा सीधी खड़ी चढ़ाई के रूप में प्रारम्भ हो जाती है। इसी कारण इसे 
हाथी मत्था के समान माना गया है । सीढ़ियों वाले रास्ते की अपेक्षा घुमावदार 
पहाड़ी पगडण्डी से जाने में चढ़ाई कम मालूम देती है समुद्रतल से ऊंचाई 
६५०० फीट के लगभग है। आदिकुमारी से लगभग २.५ किलोमीटर। 


सांझी छत-- हाथी मत्या की चढ़ाई के बाद यात्री सांझी छत पहुँचते 
हैं | इसे दिल्ली वाली छबील कहा जाता है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद 
माता के दरबार तक सीधा और उतराई का मार्ग है। 


माता का भवन तथा गुफा का प्रवेश द्वार गुफा के 
प्रवेश द्वार पर ही मन्दिर अथवा भवन बना है । इसके सामने क्रम से पंक्तिबद्ध 
होकर भक्तजन दर्शन के लिये प्रतीक्षा करते हैं | गुफा का प्रवेश द्वार काफी 
संकरा (तंग) है। लगभग दो गज तक लेटकर या काफी झुककर आगे बढ़ना 
पड़ता है। गुफा के अन्दर सीधे खड़ा नहीं हुआ जा सकता और टखनों की 
ऊँचाई तक शुद्ध एवं शीतल जल प्रवाहित होता रहता है, जिसे चरण गंगा 
कहते हैं। 

नई गुफा- यात्रियों की सुविधा के लिए २० मार्च १९७७ को इस 
नई गुफा का उद्घाटन डॉ० कर्णसिंह जी द्वारा सम्पन्न हुआ । प्रवेश द्वार संकरा 
होने के कारण यात्रियों को दर्शन करने के पश्चात्‌ वापिस आने में काफी समय 
लग जाता था, जिससे अन्य यात्रियों को बड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती 
थी तथा सीमित संख्या में ही लोग दर्शन कर पाते थे। 


भैरों मन्दिर का इतिहास 
देवी कन्या आगे बढ़ती रही- भैरव पीछा करता रहा गुफा के द्वार 
पर देवी ने वीर लांगुर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया और भैरव को अन्दर 


CERT LAGS RIE. कहा कुछ गुफा में, केश जय तोलकी छ 
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लगा। वीर लांगुर के साथ भैरव का युद्ध हुआ। फिर शक्ति ने चण्डी रूप 
धारण कर भैरव का वध कर दिया। धड़ वहीं गुफा के पास तथा सिर भैरों 
घाटी में जा गिरा। जिस स्थान पर भैरों का सिर गिरा था, उसी जगह भैरव 
मन्दिर का निर्माण हुआ है। 

सिर धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज आई- हे आदिशक्ति! 
कल्याणकारिणी माँ ! मुझे मरने का कोई दुःख नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत 
रचियता माँ के हाथों हुई है सो हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना मैं तुम्हारे 
इस रूप से अपरिचित था | माँ अगर तूने मुझे क्षमा न किया तो आने वाला 
युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा और मेरे नाम से घृणा करेंगे। माता 
न हो कुमाता' भैरव के मुख से बारम्बार माँ शब्द सुनकर जगकल्याणी 
मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा होगी तथा 
तू मोक्ष का अधिकारी होगा। मेरे श्रद्धालू मेरे दर्शनों के पश्चात्‌ तेरे दर्शन 
किया करेंगे तेरे स्थान का दर्शन करने वालों की भी मनोकामना पूर्ण होगी। 
इस कथा के अनुसार यात्री दरबार के दर्शनों के बाद वांपसी भैरों के मन्दिर 
में दर्शन के लिए जाते हैं । 


=) देवी की गुफा में होने वाली आरती 


न मुझमें बल है न मुझमें 


चरण कमल को नौका बनाकर, मैं पार हूंगा खुशी मनाकर। 
यमदतों को मार भगाकर। हे..... 

सदा ही तेरे गणों को गाऊँ, सदा ही तेरे स्वरूप को ध्याऊँ। 
z नित प्रति तेरे गुणों को गाऊ | हे..... 

न मैं किसी का, न कोई मेरा, छाया है चारों तरफ अन्धेरा। 
पकड़ के ज्योति दिखा दो रास्ता । हे..... 

शरण पड़े हैं हम तुम्हारी, करो यह नैया पार हमारी। 

; कैसी यह देर लगाई है दुर्गे । हे..... 
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चामुण्डा देवी की कथा 


यह शिव और शक्ति का स्थान है, जिसको चामुंडा नन्दिकेश्वर धाम 
से जाना जाता है। बाण गंगा के तट पर स्थित यह उग्र-सिद्धपीठ प्राचीन 
काल से ही तपःसम्भूत योगियों, साधकों व तान्त्रिकों के लिए एकांत शांत 
एवं प्राकृतिक शोभा से युक्‍त स्थान है। बाईस ग्रामों की श्मशान भूमि 
महाकाली चामुण्डा के रूप में मन्त्र विद्या और सिद्धि का वरदायी क्षेत्र माना 
गया है, जहाँ भूतभावन भगवान आशुतोष शिवशंकर- मृत्यु, विनाश और 
शवहारी विसर्जन का रूप लिए- साक्षात्‌ माँ चामुण्डा के साथ बैठे हें । यहाँ 
भक्तजन शिव+शकि्ति मंत्रों से पूजन, दान तथा श्राद्ध पिंडदान आदि करते 
हैं। बाण गंगा में स्नान करके शतचंडी पाठ सुनना तथा सुनाना श्रेष्ठ है। 
पहले यहाँ बलि भी दी जाती थी | इसके अतिरिक्त कुमारी-पूजन किया जाता 
है। रुद्राभिषेक करके गंगा लहरी से शंकरजी की स्तुति करते हैं। 


मार्ग परिचय पठानकोट से रेल की छोटी लाईन, जो पपरोला जाती 
है, उस रेल में बैठकर यात्री चामुण्डा रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं । चामुण्डा 
रेलवे-स्टेशन मलो में बना है, यहाँ से मन्दिर लगभग ४ किलोमीटर की दूरी 
पर है। मलाँ से चामुण्डा तक बस मिल सकती है, अन्यथा यात्री पहाड़ी दृश्य 
देखते हुए पैदल ही आधे घण्टे में पहुँच जाते हैं। ज्वालामुखी से काँगड़ा 
२ घण्टे का बस मार्ग है। काँगड़ा से मलाँ केवल डेढ़ घण्टे का बस मार्ग 
है। पठानकोट से, जिला काँगड़ा की राजधानी धर्मशाला होकर, सीधी बसें 
भी चामुण्डा देवी जाती हैं। 


श्री चामुण्डा देवी की पौराणिक कथा 


श्री चामुण्डा का पौराणिक कथानक एवं इतिहास दुर्गा सप्तशती के 
सप्तम-अध्याय में स्पष्ट हुआ है । मन्दिर की प्राचीन परम्परा एवं भौगोलिक 
स्थिति से स्पष्ट होता है कि यही वह स्थान है जहाँ चण्ड-मुण्ड राक्षस देवी 
से युद्ध करने आए और काली रूप धारण कर देवी ने उनका वध किया। 
आस्बिका की भृकुटि से प्रादुर्भूत कालिका ने जब चण्ड और मुण्ड के सिर 
उसको उपहार-स्वरूप भेंट किए तो अम्बा ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुमने 
चण्ड-मुण्ड का वध किया है अतः संसार में तुम चामुण्डा नाम से विख्यात 
हो जाओगी। कथा इस प्रकार है- 
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अपने राजा शुम्भ-निशुम्भ की आज्ञा पाते ही चण्ड-मुण्ड आदि m 


से सुसज्जित होकर चंतुरांगिनी सेना के साथ चल पडे । वहाँ हँ Ï 

देखा कि हिमालय की ऊँची स्वर्ण की चोटी पर देवी बैठी है और मन्द-मन्द 
हँस रही है | इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने AT | किसी ने 
धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी के पास 
पहुँच गए | तब अम्बिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई | उस समय 
क्रोध के कारण उनका a काला हो गया, माथे पर कुटिल होकर भोंहे 
तन गई। तब तो काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उसने 
अद्भुत सा अट्ठाँग धारण किया हुआ था | नरमुण्ड माला-शोभित थी, चीते 
के चर्म की साड़ी पहिने थी, शरीर का माँस सूखा दिखाई देता था, अत्यन्त 
भयानक रूप था, मुख को विस्तार से खोल रखा था, लपलपाती हुई जिहा 
और भी भयानक थी, धंसी हुई आँखें थीं, गर्जना से सभी दिशाओं को भर 
दिया था। वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े-बड़े असुरों को, मारती 
हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुश धारियों को, 
महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ 
से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों 
को भी मुँह में डाल-डाल कर अत्यन्त भयानक रूप से दाँतों से उन्हें चबाती 
जाती थी | किसी के केश पकड़ लेती, तो किसी की गर्दन चबा डालती, किसी 
को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों 
के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र-शस्त्रो को मुँह से पकड़ती जाती और दाँतों से पीसती 
जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान्‌ दुरात्मा असुरों की वे सेना कुचल 
डाली, भक्षण कर डाली, कितने ही असुरों को मार-पीट दिया। उस देवी ने 
कुछ तो तलवार से काट गिराये | कुछ हुंकार से भस्म कर दिये, कुछ खट्वांग 
से पीट दिए गये और कुछ दाँतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की सारी 
सेना मारकर गिरा St | यह देख चण्ड उस भयानक काल की ओर दौड़ा इधर 
महा असुर मुण्ड ने भी महा-भयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्र चलाए 
हुये चक्रों द्वारा उस भयानक आँखों वाली देवी को ढॉप fear) वे अनेकों 
चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत 
से सूर्य-बिम्ब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो ऐसे भयानक 
मख के भीतर जिसका देख सकता भी कठिन था ऐसे दाँतों के प्रकाश से 
दमकती हुई अत्यन्त क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण 
अट्टहास करने लगी। हूं हूं करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिये हुए देवी 
चण्ड पर कूद पड़ीं। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चण्ड का 
सिर काट दिया। तब चण्ड को इस प्रकार मारा गया a Sars देवी 

MA मारकर मुण्ड 
SPSS काली ने तलवार pas z Digitized व्य 
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दिया तथा महाबली मुण्ड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर 
बची-खुची सेना भयभीत होकर इधर-उधर भाग गई। अन्तत: काली जी 
ने चण्ड तथा मुण्ड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती 
हुई चण्डिका के पास पहुँचकर बोली- मेंने यह चण्ड और मुण्ड नामक महापशु 
आपकी भेंट चढ़ा दिए, अब तो युद्ध में शुम्भ-निशुम्भ का आप स्वयं वध 
करना | अपने सम्मुख लाए गए चण्ड-मुण्ड महा-असुरों को देखकर कल्याणी 
चण्डिका काली से ललित वचन बोली- हे देवी कालिके ! क्योंकि तुम 
चण्ड-मुण्ड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुण्डा नाम 
से तुम्हारी ख्याति होगी। 


श्री चामुण्डा माता और शंकर 


भगवान की कहानी 


बहुत पुराने समय में सतयुग की बात है कि योल में एक चन्द्रभान 
नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में राक्षस लोग प्रतिदिन सौ 
दो सौ लोगों को मार देते थे। लोगों ने राजा से एक दिन फरियाद की- 
हे महाराज! आप तो सत्यवादी हैं। राक्षस लोग बहुत अत्याचार कर रहे 
हैं। हर रोज सौ दो सौ आदमियों को खत्म कर देते हैं। ऐसा दुःख देख 
उन्होंने अपने गुरु जी को याद किया। 

बाण-गंगा के किनारे, नदी के इस पार उनके गुरु जी रहते थे। जब 
वह गुरु के पास आए तो गुरु जी से क्षमा माँगकर अपने राज्य की शांति 
के लिए वचन माँगा। 

गुरु जी ने कहा इस कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती रहते हैं। 
जाओ ! चामुण्डा के नाम पर एक यज्ञ करो और विद्वानों को बिठा कर चामुण्डा 
माँ का जाप करो, उन्हें प्रसन्न करो ! जाप से चामुण्डा माँ और पार्वती जी 
प्रसन्न हो गई। अभीष्ट वर देकर राजा से कहा, तुम जाओ ! आज के बाद 
आपके राज्य में कोई नुक्सान नहीं होगा। परन्तु मुझे एक बलि और. 
भोग-प्रसाद रोज देना पडेगा । राजा ने ये बात मान ली। लाख दो लाख 
घर में से कही एक घर की बारी आती थी। अब दरबार से रोज भोग की 
थाली और एक आदमी, जिसकी माता बलि लेती थी, वह जिन्दा वापिस नहीं 
आता था। योल से १२ कि०मी० दूर एक पहाड़ी पर माँ चामुण्डा-देवी का 
निवास था। 

उसी राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे | वे शंकर भगवान 
के भगत थे | शंकर भगवान्‌ ने उनको, आधी उमर में, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न 


होकर, एक लड़का दिया था। 
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एक दिन उनके घर की बारी आ गई । वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी 
शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें यह लड़का आपने ही आशीर्वाद में 
दिया था, फिर आज हम से क्यों छीन रहे हो? वह लड़का रुद्र की आराधना 
से वद्धावस्था में उनके यहाँ पैदा हुआ था और रुद्र दत्त के नाम से प्रसिद्ध 
था। उस दिन उसकी बूढ़ी माता ने अनेक प्रकार का भोजन बनाकर रुद्रदत्त 
को खिलाया और भोग ले जाने को नहीं बोल पाई | रुद्रदत्त राजा के आदेश 
का पालन करने के लिए, उस जुदाई यात्रा पर करुण स्वर से रोती और प्रेम 
भरे आँसु टपकाती हुई माता से मिलने लगा। वह बुढ़िया भगवान शंकर 
के चरणों में ध्यान कर रोती हुई बार-बार कहने लगी कि हे प्रभु ! तूने रुद्रदत्त 
को हमें दिया ही क्‍यों था? ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दुःख को देखकर 
शंकर-भगवान जी साधू के रूप में उनके घर आए। शंकर-भगवान उनसे 
पूछने लगे आप इतने दुःखी क्यों हैं? तब उन्होंने कहा शंकर भगवान ने एक 
लड़का दिया था और सवेरे चामुण्डा माता ने उसकी बलि ले लेनी है। तब 
साधु (शंकर-भगवान) कहते हैं कि कल हम आपके लड़के के साथ जाएँगे। 


सवेरा होते ही राज-दरबार से राजदूत आ गए। उधर से साधु के 
खूप में शंकर भगवान भी आ गए। अब लड़के को लेकर जावा -माता के 
दरबार को चलने लगे । रास्ते में शंकर-भगवान ने राजदूतों को वापिस भेज 
दिया और लड़के को यहाँ लेकर आ गए, जिस स्थान पर शंकर-भगवान का 
मन्दिर है। वहाँ वह एक ओर बैठ गए और लड़के को भी आँखें बंद करके 
बैठने को कहा | तब चामुण्डा-माता ने रात को राजा को स्वप्न में दर्शन 
दिए और कहा कि आज मुझे बलि प्राप्त नहीं हुई। अतः मैं तुम्हारे राज्य 
का सर्वनाश कर दूँगी | तब राजा ने सुबह उठते ही राज्य में ढिंढोरा ear 
दिया और अपनी फौज को लड़के को ढूँढने के लिए भेजा। 

तो वजीर ढूँढते-ढूँढते उस मन्दिर में जा पहुँचा। वजीर ने साधु से 
कहा कि तुम्हें इस लड़के को यहाँ लाने के अपराध में राज-दरबार में दण्ड 
दिया जाएगा। साधु (शंकर-भगवान) ने कहा कि जाओ और अपने राजा 
से कह दो कि वह अपनी माँ से कहे कि अगर उसमें इतनी शक्ति है तो इस 
लड़के को यहाँ से ले जाए। वजीर ने ये बात आकर अपने राजा को बताई। 
तब राजा ने माँ से प्रार्थना की और उन्हें सारी बात कह सुनाई। ये बात 
सुन माँ क्रोध में आ गई और विकराल रूप धारण कर लिया । 

क्रोध में आकर माता ने पहाड़ से तीन चट्टानें फॅकी। दो चट्टानें 
तो इधर-उधर चली गई, परन्तु एक चट्टान क ही खड़ी रही। 
तब माँ ने साधु (शंकर-भगवान) से पूछा कि आप कौन हैं? और क्यों इस 
बालक को मेरे पास आने नहीं देते? तब भगवान्‌ ने अपने दिव्य दर्शन देकर 
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कहा कि तूं ऊपर बैठ जा मैं नीचे बैठ जाऊँगा। (आज तक भगवान्‌ शिव 
और माता चामुण्डा देवी पर्वत पर इसी प्रकार विराजमान होकर स्थित हो 
गए हैं।) और लड़के को घर वापिस भेज दिया। हजारों सालों तक से, पार 
आश्रम में, महात्मा तेरी तपस्या करेंगे। यहाँ से १२ कोस की दूरी पर जो 
आदमी मरेगा उसकी बलि तुम्हें मिलेगी अगर कभी नागा हो जाए तो अगले 
दिन में दो मिलेंगे। कहते हैं कि इसीलिए अब भी यहाँ पर प्रतिदिन एक 
मुर्दा अवश्य जलता है। 
सिद्ध बाबा मस्त गिरि जी महाराज, जिन्होंने दुर्गा और चामुण्डा माता 

को प्रकट किया, हजारों साल इस आश्रम में तपस्या करते रहे थे। > 


नन्दिकेश्वर महादेव की कथा 


रेता युग में नन्दी नाम से एक मुनि थे । भगवान्‌ शिव की अनन्य भक्ति 
प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया। वे गर्मी के 
दिनों में पन्चाग्नि तपते और सर्दी की ऋतु में जल में खड़े रहकर तप करते 
थे। जल, अग्नि और वायु, केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के 
ब्रतों एवं तपों के नियम को वे पूर्ण करते थे। उत्तम ब्रत का पालन करने 
बाले नन्दी ने अपने आप पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। 

अन्त में भगवान शिव प्रसन्न हुए और नन्दी के समक्ष उपस्थित होकर 
उससे FET- 

“हे मुने ! मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ । अब तक तो तुम्हारे 
लिए मेरा रूप अदृश्य था। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ , अतः मेरा यह रूप 
देखो ! संसार में तुम्हारे जैसे विद्वान पुरुष ही मेरे इस ओजस्वी रूप को देख 
सकते हैं |” 

नन्दी ने देखा, तो देखता ही रह गया। भगवान शंकर के शरीर से 
सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था | जटायें उनकी छवि बढ़ा रही थीं | ललाट 
पर चन्द्रमा शोभित था। उनके दोनों नेत्र परम प्रकाशमान थे तथा तीसरा 
नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। हाथ में कमण्डल लिए हुए थे। शरीर 
पर बाघम्बर था। सूर्य का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे | इस प्रकार के स्वरूप 
वाले भगवान महादेव का दर्शन पाते ही तपस्वी नन्दी को रोमांच हो गया। 

नन्दी ने भगवान्‌ रुद्र की स्तुति की तो उन्होंने मुनि को दुर्लभ से दुर्लभ 
वर माँगने को कहा | अपने आराध्य स्वामी को अपने प्रति इतना कृपालु देंखकर 
मुनि को परम हर्ष हुआ। उसने निवेदन किया- 
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“हे प्रभु ! मुझे आपके दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया। मुझे प्रभुत्व, 
देवत्व, अणिमा आदि आठ सिद्धियाँ या ऐश्वर्य आदि कुछ नहीं चाहिए। यदि 
आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति देकर अपनी सेवा में 
रखने की कृपा HC | आपके सिवा किसी देवता में मेरी भक्ति न हो। मैं 
रात-दिन आपका ही नाम जपता रहूँ। यही मेरी कामना है।” 


नन्दी की अभिलाशा जानकर भगवान्‌ शिव अतीव आनंदित हुए। 
अत्यंत स्नेह और मधुर वाणी से उन्होंने नन्दी से कहा- 


“हे नन्दी ! आज से तुम मेरे वरदान के प्रभाव से देव दानव और मानव 
समाज में पूजा प्राप्त करोगे। तुम इसी शरीर से सदा अमर रहोगे, बुढ़ापा 
और मृत्यु तुम्हारे पास तक न आएंगे। इसी को गाणेश्वरी गति कहते हैं ये 
गति तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे पार्षदों में तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम्हे 
जनता नन्दीकेश्वर नाम से पुकारेगी। 

तुम मेरे गण बनो, मेरे द्वारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ और 
विषम समय में मेरे शरीर की रक्षा करते रहो। मेरे आशीर्वाद से संसार में 
किए जाने वाले देवकार्यों में तुम्हारी पूजा होगी। तुम से द्वेष करने वाला 
मेरा द्वेषी और तुम्हारा अनुगामी मेरा sul गामी होगा । मेरे और तुम्हारे बीच 
में कोई अन्तर नहीं होगा | तुम सदा मेरे पास रहोगे और द्वारपाल के रूप 
में मेरी सेवा करते रहोगे। 

मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया पर 
साथ ही यह भी निवेदन किया कि भगवान शिव उसके अनन्य स्वामी होने 
o नन्दीकेशवर नाम से विश्रुत हों । शिव ने तथास्तु कहा और अन्तर्ध्यान 

गए। 

इस प्रकार जैसे लंका पर आक्रमण से पूर्व सेतुबन्ध के समय श्रीराम 
से पूजित होने पर शिव रामेश्‍वर कहलाए। गगा के द्वारा पूजित होने पर 
गंगेश्‍वर तथा इन्द्र के द्वारा पूजित होने पर इन्द्रेश्वर नाम से ख्याति को प्राप्ति 
हुए थे, उसी प्रकार नन्दी के ईश्वर होने के कारण नन्दिकेश्वर कहलाए। 


सजय घाट 
माता चामुण्डा और नन्दिकेश्वर महादेव के मन्दिर के अतिरिक्त इस 
तीर्थ पर नवनिर्मित संजयघाट' भी है | बाणगंगा की जलधारा को नियंत्रित 
करके उसे घाट की सीढ़ियों के मध्य से प्रवाहित किया गया है ताकि इस 
तीर्थ पर आने वाले यात्रियों को स्नान की उत्तम सुविधा प्राप्त हो सके | इस 
विशाल घाट के दोनों ओर सात-सात लम्बी-लम्बी सीढ़ियां हैं । पुरुषों और 
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स्त्रियों के लिए स्नान करने का अलग-अलग प्रबन्ध है। 


संजय गान्धी भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गान्धी 
के पुत्र एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गान्धी के छोटे भाई थे। एक 
राजनैतिक परिवार में जन्म और पालन-पोषण होने के कारण राजनीति में 
आए और इन्दिरा कांग्रेस की युवा शाखा के अध्यक्ष बने | आपातकाल के दौरान 
अपने साहस और निर्णयात्मक दढ़ इच्छा-शक्ति के कारण प्रकाश में आए 
और देखते-ही-देखते भारत के राजनैतिक क्षितिज पर छा गए। 


सन्‌ १९७७ में श्रीमती इन्दिरा गान्धी और कांग्रेस की करारी पराजय 
के बाद भी संजय गान्धी का मनोबल बना रहा। वे निर्भयतापूर्वक जनता 
सरकार से संघर्ष करते रहे । अपनी चतुरता और राजनीतिक सूझबूझ के बल 
पर जनता पार्टी की सरकार को समाप्त करने के लिए संजय गान्धी ने एक 
योजनाबद्ध निर्णायक संघर्ष जारी रखा और १९८० के मध्यावधि चुनाव में 
अपनी माता श्रीमती इन्दिरा गान्धी और कांग्रेस दल को पुनः सत्ता में लाने 
में सफल हुए। पर इस ऐतिहासिक विजय के कुछ समय के उपरान्त ही एक 
हवाई दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया। 


इस अप्रत्याशित दुर्घटना से श्रीमती इन्दिरा गान्धी को बहुत गहरा 
आघात लगा । वे टूट गई । मानसिक शान्ति के लिए उन्होंने अनेक आध्यात्मिक 
स्थानों की यात्रा की | जब उनका चामुण्डा यात्रा का कार्यक्रम बना तो मोहन ` 
मीकिन उपक्रम के ले० कर्नल श्री कपिल मोहन ने प्रधानमन्त्री की इस 
ऐतिहासिक यात्रा के महत्व को स्थाई करने के लिए एवं संजय गान्धी के प्रति 
अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करने के उद्देश्य से स्मारक के रूप में संजय घाट' 
बनवाने का निर्णय किया। इस तीर्थ पर ऐसे घाट की आवश्यकता भी थी। 
फलस्वरूप १३ दिसम्बर, १९८० को जब इन्दिरा गान्धी माता के दर्शनों के 
लिए आई तो प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री रामलाल जी ने संजय घाट 
का शिलान्यास किया। 


इस सम्बन्ध में मन्दिर परिसर में स्थापित शिलालेख में कहा गया क 


“माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इद्दिरा गान्धी की चामुण्डा यात्रा के 
शुभ अवसर पर भारत सपुत, युवा नेता संजय गान्धी की पुण्यस्मृति में संजय 
घाट का शिलान्यास माननीय ठाकुर रामलाल जी मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदश 
के कर कमलों द्वारा शनिवार १३ दिसम्बर १९८० शक संवत्‌ २०३७ area 
शुक्ल षष्ठी को सम्पन्न हुआ ।” 


ले० कर्नल कपिल मोहन वी:एस:एम: मैनेजिंग डायरेक्टर तथा मोहन 
मीकिन के कर्मचारियों के सौजन्य' से माता के चरणों में समर्पित । 
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श्री कंपिल मोहन ने मन्दिर परिसर में माता चामुण्डा के प्रति अपनी 
श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से कुछ और भी सेवा कार्य करवाए हैं। इन सब 
में ल ख सेवाकार्य संजय घाट के ऊपरी भाग में “मोहन पार्क' नाम से एक 
छोटे से उद्यान का निर्माण है। इस उद्यान का निर्माण भी श्रीमती इन्दिरा 
गान्धी के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में किया गया था । इस सम्बन्ध में स्थापित 
शिलालेख इस प्रकार है :- 

मोहन पार्क 

उद्घाटन १३-१२-१९८० 

रामलाल मुख्यमन्त्री foo द्वारा 

श्रीमती इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री के शुभ 

आगमन पर। 

धीरे-धीरे इस तीर्थ स्थान का विकास हो रहा है। यात्रियों की सुविधा 
के लिए दो धर्मशाला में २८ कमरे और एक बड़ा हाल है। जबकि १९८५ 
में निर्मित धर्मशाला में दस कमरे हैं। नवरात्रों के पर्व पर हवन करने के 
लिए यज्ञशाला का निर्माण किया है। 

प्राकृतिक दृष्टि से तीर्थ स्थान अत्यंत मनोरम है। नगरों में होने वाले 
कोलाहल से मुक्त एकांत, शान्त धर्मशाला के हिमण्डित शिखरों की अप्रत्यका 
में कलकल ध्वनि से प्रवाहित बाणगंगा के मनोहारि तट पर शिव और शक्ति 
का यह पूजा-स्थान दिन-प्रतिदिन लोकप्रियता की ओर अग्रसर है। 


मन्दिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


कहा जाता है कि इस ग्राम के एक देवी भकत को स्वप्न में चामुण्डा 
भगवती ने आदेश दिया कि जिस पिंडी पर मेरा प्रतिदिन पूजन होता है उस 
पर मेरी मूर्ति की स्थापना करो । बाणगंगा के पार कगार के नीचे मेरी मूर्ति 
है उसी कौ इस पर स्थापित कर दीजिए और वहाँ मेरा पूजन किया जाए। 
पी मूर्ति पर ही भगवती का पूजन होता है । किसी देवी भक्‍त ने 
यह मन्दिर बनवाया है, जो ७०० वर्ष पुराना है | इस ग्राम का वह देवी भक्‍त 
कौन था जिसे यहाँ बाण गंगा तट पर पिंडी पुजन का आदेश दिया? भगवती 


| “की कगार में पड़ी मूर्ति कौन और कब लाया? किस देवी भक्‍त ने आदि चामुण्डा 


मन्दिर का निर्मार्ण किया? इस पर अनुसंधान चल रहा है मगर तथ्य प्रकट 
नहीं हो पाया। मन्दिर के निर्माण काल की तिथियाँ भी शोध का विषय हैं। 
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नौ देवियों की असर कहानी- 


चामुण्डा देवी की आरती 


जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। 
निशिदिन तुमको ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवजी । । जय अम्बे 
माँग सिन्दूर विराजत, टीको, मृगमद को। 
उज्जवल से दोउ नयना, चन्द्रबदन नीको।।जय अम्बे 
कनक WHA कलेवर, रक्ताम्बर Wil 
रक्‍त पुष्प गलमाला, कंठ हार साजे।। जय अम्बे 
केहरि वाहन राजत खड्ग खप्पर धारी। 
सुर नर मुनिजन सेवत, तिनके दुःख हारी।। जय अम्बे 
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती। 
कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत सम जोती।। जय अम्बे 
शुम्भ-निशुम्भ विदारे, महिषासुर घाती। 
धूम्र-विलोचन नयना, निशदिन मदमाती।। जय अम्बे 
चण्ड-मुण्ड संहारे शोणित बीज हरे। 
मधु-कैटभ दोऊ मारे, सुर भय दूर करे।। जय अम्बे 
ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। 
आगम-निगम बखानी, तुम शिव पटरानी।। जय अम्बे 
चौंसठ योगिनी गावत, नृत्य करत भैरों। 
बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू।। जय अम्बे 
तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता। 
भक्तन की दुख हरता, सुख सम्पत्ति करता।। जय अम्बे 
भुजा चार अति शोभित, वर मुद्रा धारी। 
मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी।। जय अम्बे 
कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। 
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चंडी देवी मन्दिर 


मायापुरी (हरिद्वार) के समीप, शिवालिक पर्वत के पूर्वी शिखरं पर 

मनसा देवी के समान ही, गंगा के उस पार चण्डी देवी का यह प्राचीन मन्दिर 

है। विजया दशमी के बाद चतुर्दशी को यहाँ चण्डी चौदस का मेला लगता 

है। हरिद्वार से एक किलोमीटर की दूरी पर चण्डी घाट से गंगा नदी का 

wee करना पड़ता है। आगे का मार्ग पथरीला है, लगभग पाँच 

की चढ़ाई है। इसलिए दर्शन के लिए प्रातःकाल प्रस्थान करना 

चाहिए। मन्दिर पर या मार्ग में खाने-पीने का कोई प्रबन्ध नहीं है, पानी 
की कमी है अतः सब आवश्यक सामग्री अपने साथ ले जानी चाहिए। 

इसी पर्वत की ढलान पर अंजना देवी का मन्दिर है। पर्वत की तलहटी 

में गौरी-शंकर तथा नीलेश्वर महादेव के मन्दिर हैं। यह सब मन्दिर घने 

जंगल में स्थित हैं, यहाँ जंगली जानवरों जैसे शेर-चीता आदि का भय है ।. 

श्री चण्डी देवी का एक अन्य. प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मन्दिर चंडीगढ़ 

नगर से लगभग १० किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि 

इसी मन्दिर के नाम से नगर का नाम चंडीगढ़ प्रचलित हुआ। सुन्दर दर्शनीय 

स्थल है) बस द्वारा सुविधा से पहुँचा जा सकता है। 


p नरेन्द्र 'चंचल' द्वारा गाई गई माता की भेटों की नई पुस्तक- 
जागरण की रात 


(चंचल हिट्स) 
२०० से भी अधिक भेंटें और तारा रानी की कथा 


जिन भेटों के कैसेट (टेप) व रिकार्ड बन चुके हैं, 
वह सभी इस पुस्तक में सम्मिलित हैं। 
केवल : २५/- Bo (रजि० डाक द्वारा मंगवाने के लिए ३२.०० पेशगी भेजें) | 


®, 


पता- पुस्तक संसार, 
१६७ नुमायश मैदान, जम्मू-१८०००१ 


sai Dostana! 
pre तन्त 


150 नौ देवियों की अमर कहानी- 


मनसा देवी की कथा 


(चण्डीगढ़ मनीमाजरा) 


श्री मनसा देवी का प्रसिद्ध मन्दिर भारत के प्रमुख नगर चण्डीगढ़ के 
समीप मनीमाजरा नामक स्थान पर है। मनसा देवी का यह स्थान प्रमुख 
शक्ति-पीठ माना जाता है। यहाँ पर सती का मस्तक गिरा था। चैत्र के 
नवरात्रों में बहुत भारी मेला लगता है। इस अवसर पर लाखों की संख्या 
में श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। 

मनीमाजरा जाने के लिए चंडीगढ़ के बस स्टैण्ड से बसें सुविधा से मिल 
ane हैं । इसके अतिरिक्‍त नगर के सभी भागों से हर प्रकार के वाहन मिलते 

॥ 


माता मनसा देवी का मेला 


न्यंडीगढ़-- पंजाब-हरियाणा की राजधानी के समीप माँ मनसा देवी 
जी का मन्दिर मनीमाजरा के राजा गोपाल सिंह जी द्वारा सम्वत्‌ १८११ (सन्‌ 
१८६८) में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी की प्रारम्भ करवा कर सम्वत्‌ 
१८१५ (सन्‌ १८७२) की शुक्ल पक्ष अष्टमी को सम्पन्न करवाया गया। इस 
मन्दिर निर्माण में लगभग ४ वर्ष लगे। यह मन्दिर सद्भावना का प्रतीक 
माना जाता है। इस मन्दिर को बनाने वाले सभी मुस्लिम कारीगर थे एवं 
मन्दिर की चित्रकारी का कार्य भीश्श्री अंगद चेतना द्वारा किया गया । चित्रकारी 
में दुर्गा सप्तमी, रामायण एवं कृष्ण लीला के कुछ ger देखने को मिलते 
हैं। 

मन्दिर में दर्शनों के लिए तीन पिंडियाँ हैं जोकि महालक्ष्मी, महा मनसा 
तथा महा सरस्वती के नाम पर हैं । परिक्रमा में नैना देवी, वैष्णों देवी, काती 
देवी, हनुमान तथा गणेश जी के मन्दिर स्वापित हैं । इसके पासं महाराजा 
पटियाला द्वारा स्थापित्त माँ मनसा देवी जी का मन्दिर है। वह मन्दिर 
महाराजा ने अपनी कंडाघाट की विजय के उपलक्ष में बनवाया था। महाराजा 
गोपाल सिंह ने मन्दिर को अपने राज पुरोहित को दान में दे दिया था। आर्ज 
भी यह मन्दिर उसी वंश के दो परिवारों के द्वारा संचालित है। 
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हो गया था और गिरने भी लगा । आज से ११ वर्ष पहले शिव मन्दिर कमेटी 
ने इस मन्दिर के पुनर्निर्माण का कार्य करवाया तथा मन्दिर को दर्शनीय बना 
दिया। मन्दिर की ऐतिहासिकता एवं प्राचीनता देखते हुए अब भगवत्ती माता 
मनसा देवी, धर्मार्थ कमेटी (पंजी) का गठन पं० ज्वाला प्रसाद की अध्यक्षता 
भें करके मन्दिर के नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों तथा मेला (प्रबन्ध) कार्य 
प्रारम्भ कर दिया गया है। आजकल मन्दिर का विकास जोर शोर से चल 
रहा है। आंजकल यहाँ दिन रात के दो भंडारे भी चलते हैं। एक जनता 
लंगर (हरियाणा) तथा दूसरा ग्रेन मार्किट के कुछ कार्यकर्ता चला रहे हैं। 

चैसे तो हर रविवार को मेला लगता है परन्तु साल में दो मेले तो 
लगते ही हैं । एक तो आसूज मास के नवरात्रों में, दूसरा चैत्र मास के नवरात्रों 
में। चैत्र मास के नवरात्रों का मेला मुख्य माना गया है, क्योंकि मन्दिर का 
निर्माण तथा समापन भी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को ही हुआ था। 

यहां पर बाहर से कई सामाजिक संस्थाएं आकर कार्य करती है | जैसे- 
श्री मनसा देवी सेवक दल, दुर्गा सेवक दल, ऑल इण्डिया जनता दल, यह 
सभी स्वयंसेवक यात्रियों की सुविधा के लिए कार्य करते हैं। 


मनसा देवी के मन्दिर का इतिहास 

इस देवी के बारे में वैसे तो बहुत कथाएँ प्रचलित हैं, परन्तु 
निम्नलिखित कथा प्रमाणिक मानी जाती है | मुगल सम्राट अकबर के समय 
की बात है कि चण्डीगढ़ के पास मनीमाजरा नामक स्थान, जहाँ पर अब मनसा 
देवी का मन्दिर स्थित है, एक राजपूत जागीरदार के अधीन यह जागीर थी। 
अकबर सम्राट जागीरदारों व कृषकों से लगान के रूप में अन्न वसूल करता 
या। एक बार प्रकृति के प्रकोपवश फसल बहुत कम हुई जिससे राजपूत 
जागीरदार वसूली देने में असमर्थ रहे, इसलिए उन्होंने अकबर से लगान माफ 
करने की प्रार्थना की | यद्यपि मुगल सम्राट अकबर काफी अच्छा बादशाह था, 
परन्तु उसने उन जागीरदारों की बात की ओर कोई ध्यान न दिया और क्रोधित 
होकर उन सब जागीरदारों को कैद करवा दिया | 

उनके इस प्रकार गिरफ्तार हो जाने का समाचार शीघ्र चारों तरफ 
फैल गया। तब दुर्गा के एक भक्त कवि गरीबदास ने दुर्गाजी की पूजा और 
नन । देवी माता प्रेसन्न हुई और प्रकट होकर उससे 
बोली- “तुम्हारी क्या इच्छा है?” इस पर कवि गरीबदास ने कहा- “मॉ 
आप कपा कर उन निर्दोष जागीरदारों को अपनी कृपा से मुक्‍त करवा दो।” 
माता ने प्रसन्न होकर गरीबदास को आशीर्वाद दिया और अन्तर्ध्यान हो गई | 

माता की कृपा से जागीरदार मुकदमा जीत गए और काजी द्वारा उस 
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सब जागीरदार प्रसन्नचित जब अपने-अपने घरों को वापिस लौटे तो 
उन्हें सारी बात का और देवी के प्रकट होने का पता चला । उन सबने मिलकर 
यहाँ एक मन्दिर बनवा दिया जो कि मनसा देवी अर्थात्‌ मन्शा को पूर्ण करने 
बाली देवी' के नाम से विख्यात हुआ। 


जब वह मन्दिर स्थापित हो गया तो एक दिन महाराजा पटियाला, 
जो कि देवी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और 
कहा कि मैं मनीमाजरा नामक स्थान पर प्रकट हुई हूँ | इसलिए तुम एक 
मन्दिर वहाँ बनवाकर पुण्य लाभ अर्जित करो। 


महाराजा पटियाला ने तुरन्त देवी की आज्ञा का पालन किया और 
विशाल मन्दिर बनवाया जो मनसा देवी के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने पटियाला शहर में भी दुर्गा का एक विशाल मन्दिर बनवाया 
था। 


मनसा देवी का मन्दिर (हरिद्वार) 


मनसादेवी के नाम से ही एक मन्दिर हरिद्वार में शिवालिक पर्वत की 
चोटी पर भी है। इसकी गणना शक्तिपीठों में तो नहीं लेकिन वर्तमान में 
इसकी मान्यता भी बहुत बढ़ रही है। हरिद्वार जाने वाले यात्री अवश्य इसका 
दर्शन करते हैं और मनोकामना की सिद्धि के लिए पास ही के एक वृक्ष पर 
मौली बाँधते हैं | लगभग १ कि०मी० की चढ़ाई पर यह मन्दिर बना है। मन्दिर 
एक ट्राली में बैठ कर भी जा सकते हैं। 


मन्दिर में मनसा देवी की प्रतिमा पाँच a व तीन मुख वाली है। 
वाम भाग में हवन कुण्ड तथा शीतला का मन्दिर है | दक्षिण भाग में चामुण्डा 
देवी और लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर है । सन्मुख भगवान शंकर जी का 
मन्दिर है । पश्चिम की ओर शिवजी का प्राचीन तथा प्रधान मन्दिर है । मन्दिर 
अव में भी विभिन्न देवी देवताओं की सुन्दर मूर्तियां दीवारों पर बनवाई 
ग ॥ 


मनसा देवी की कथा 
(हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर) 


जिस समय जनमेजय का सर्प यज्ञ हो रहा था, तब ब्रह्माजी ने देवताओं 
से कहा- इस समय जगत्‌ में सर्प बहुत बढ़ गए हैं अत: अब जरत्कारू नाम 
के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तीक। वही जनमेजय का 
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कि जरत्कारू ऋषि की पत्नी का नाम भी जरत्कारू ही होगा। वह सर्पराज 
की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तीक का जन्म होगा और वही 


iS मुक्‍त करेगा | 

तब एलापत्र नाम के नाग ने सर्पराज से कहा हे वासुके! ठीक है, 
मेरे विचार से भी आपकी बहिन जरत्कारू का विवाह उस जरत्कारू सेही 
होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी 
समय आप इन्हें अपनी बहिन दे दें। 

इस बात के थोड़े दिनों के बाद ही समुद्र-मंथन इला वासुकि 
नाग की नेती (मथने वाली रस्सी) बनाई गई। इसलिए { ने वासुकि 
नाग को ब्रह्माजी के पास ले जाकर'फिर से वही बात कहलवा दी जो एलापत्र 
नाग ने कही थी। वासुकि ने सर्पो को जरत्कारू ऋषि की खोज में नियुक्‍त 
कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरत्कारू ऋषि विवाह करना 
चाहें उसी समय शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। 

पाठको ! इस कथा का क्रम तो और. आगे चलेगा ही लेकिन हम आपको 

पहले ही बता दें कि जरत्कारू ऋषि की पत्नी जरत्कारू ही बाद में मनसा 
देवी के नाम से विख्यात FE | कथा के इतिहास के अनुसार ऋषि जरत्कारू 
ने यह प्रण किया था कि मुझे मेरे ही नाम वाली कन्या मिल जाएगी और 
चो भी भिक्षा की तरह, जिसके भरण-पोषण का भार मेरे ऊपर न रहे तो 
मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार लूँगा। ऐसा होने पर ही मैं विवाह करूँगा 
अन्यथा नहीं | तब पितरों की अभिलाषा (मनसा) पूरी करने, (जिसके बारे 
में आप आगे पढेंगे) देवताओं की इच्छा (मनसा) पूरी करने और स्वयं ऋषि 
की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वासुकि नाग की बहिन जरत्कारू का नाम 
सबकी मनसा पुरी करने के कारण मनसा देवी' ही अधिक विख्यात हुआ। 

जरत्कारू ऋषि की कथा- हे सूतनन्दन ! आपने जिन जरत्कारू ऋषि 
के बारे में कहा है उनका जरत्कारू ये नाम क्यों पड़ा था? उनके नाम का 
अर्थ क्या है और उनसे आस्तीक का जन्म कैसे हुआ? 

“जरा? शब्द का अर्थ है क्षय। कारू शब्द का अर्थ है दारुण। तात्पर्य 
है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात्‌ हट्टा-कद्टा शा | पीछे उन्होंने 
तपस्या करके उसे क्षीण बना लिया इसी से उनका नाम 'जरत्कारू' पड़ा। 
वासुकि नाग की बहिन भी पहले वैसी ही थी उसने भी अपने शरीर को तपस्या 
के द्वारा क्षीण कर लिया इसलिए वह भी जरत्कारू कहलाई। 

' राजा परीक्षित का राज्यकाल AT | तब जरत्कार ऋषि बहुत feat 
T ब्रह्मचर्य धारण 'करके तपस्या में संलग्न रहे । वे जप, तप और स्वाध्याय 
(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


154 नौ देवियों की अमर कहानी- 


में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छन्द रूप से पृथ्वी पर घूमते थे। 
का नियम था कि जहाँ संध्या हो जाती वहीं ठहर जाते थे। वे पवित्र hat 
में जाकर स्नान करते और कठोर नियमों का पालन करते जिनकी पालना 
सामान्य व्यक्ति के लिए असम्भव थी । वे केवल वायु पीकर निराहार रहते | 
इस प्रकार उनका शरीर तृणवत सूख गया था। एक दिन यात्रा करते समय 
उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर y किए एक गड्ढे में लटक रहे 
हैं। वे एक-एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बच भी रहा 
था। उस तिनके की जड़ को धीरे-धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण 
निराहार थे, दुबले और दुःखी थे जरत्कारू ने उनके पास जाकर पूछा- आप 
लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चहा कुतरता 
जा रहा है) आप लोग नीचे की ओर मुँह किए गड्ढे में गिर जायेंगे। आप 
लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मैं आपकी क्या 
सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस 
विपत्ति से बचाए जा सकें तो बतलावें । और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्या 
का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूँ , आप आज्ञा कीजिए। 


पितरों ने कहा- आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते 
हैं, परन्तु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का 
बल तो हमारे पास भी है परन्तु वंश परम्परा के नाश के कारण हम इस 
घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित 
हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात निए । हम लोग यायावर नाम के ऋषि 
हैं। वंश परम्परा क्षीण हो जाने से हम पुण्य-लोकों से नीचे गिर गए हैं। 
हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर 
है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारू है। वह 
वेदवेदांग का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और ब्रतशील भी है। उसने 
तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है । उसके कोई भाया अथवा 
x नहीं है। इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक 
हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना- जरत्कारू ! 
तुम्हारे पितर नीचे मुँह करके गड्ढे में लटक रहे हैं । बुम विवाह करके सन्तान 
उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुम्हीं एक आश्रय हो । ब्रह्मचारी जी | यह 
जो आप खस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी 
वंश परम्परा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं। वही इसकी कटी जड़े हैं, यह 
अधकटी जड़ ही जरत्कारू है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। 
सह एक दिन जरत्कारू को भी नष्ट कर देगा, तब हम लोग और भी विपत्ति 
में पड़ जाएँगे आप जो कुछ देख रहे हैं वह सब जरत्कारू से कहिएगा। कसा 
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करके यह बतलाइये कि आप कौन हैं और हमारे बन्धु की तरह हमारे लिए 
क्यों शोक कर रहे हैं । 
पितरों की बात सुनकर जरत्कारू को बड़ा शोक हुआ। उनका गला 
Ser गया, उन्होंने गद्गद्‌ वाणी से अपने पितरों से कहा- आप लोग मेरे 
ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारू हूँ । 
आप मुझ अपराधी को दण्ड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। 
पितरों ने कहा- “बेटा बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ 
गए। भला, बताओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया?” जरत्कारू 
ने कहा-पितृगण ! मेरे हृदय में यह बात घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य 
का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूँ । मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया 
था कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। परन्तु आप लोगों को उलटे लटकते 
देख कर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों 
के लिए निःसन्देह विवाह करूँगा । यदि मुझे मेरे नाम की कन्या मिल जायेगी 
और वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा, 
परन्तु उसके भरण-पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर 
ही मैं विवाह करूँगा अन्यथा नहीं। आप लोग चिन्ता मत कीजिए। आपके 
कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा। और आप परलोक में सुख सें रहेंगे। 
जरत्कारू अपने पितरों से इस प्रकार कहकर प्रथ्वी पर विचरने लगे। 
परन्तु एक तो उन्हें बूढा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता 
था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वे निराश होकर 
वन में गए और पितरों के हित के लिए तीन बार धीरे-धीरे बोले- मैं कन्या 
की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर-अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी 
हैं, वे मेरी बात सुनें। मैं पितरों का दुःख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से 
कन्या की भीख माँग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा 
की तरह मुझे दी जाये और जिसके भरण-पोषण का भार मुझ पर न रहे, 
ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकि नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारू 
की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्होंने झटपट अपनी बहिन लाकर 
भिक्षा के रूप में जरत्कारू को समर्पित की। जरत्कारू ऋषि ने उनके नाम 
और भरण-पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार 
नहीं किया और वासुकि से पूछा कि- “इसका क्या नाम है?” और साथ ही 
यह भी कहा कि7 “मैं इसका भरण-पोषण नहीं करूंगा |” 
चासुकि नाग ने कहा “इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जरत्कारू 
है और यह मेरी बहिन है । मैं इसका भरण-पोषण और रक्षण करूँगा | आपके 


जो स्न छोड़ा ? जरत्कारू ऋषि ने कहा- मैं 
(लिण केके से ताता तती Library, $ Jammu. Digitized by Coo 


156 नौ देवियों की अमर कहानी- 


भरण-पोषण नहीं करूँगा, यह शर्त तो हो ही चुकी। इसके अतिरिक्त एक 
शर्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य न करे 1 करेगी तो मैं इसे अवश्य 
छोड़ दूँगा । जब नागराज वासुकि ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली, तब वे उनके 
घर गए। वहाँ विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। जरत्कारू ऋषि 
अपनी पत्नी जरत्कारू के साथ वासुकि नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। 
उन्होंने अपनी पत्नी को भी शर्त की सूचना दे दी कि “मेरी रूचि के विरुद्ध 
न तो कुछ करना और न कहना।” वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला 
जाऊेग्रा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा 
करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और धीरे-धीरे बढ़ने लगा। 


रही है। ऋषि जरत्कारू जगे.... क्रोध के मारे उनका होंठ कॉपने लगा। 
उन्होंने कहा- सर्पिणी ! तूने मेरा अपमान किया है। अब मैं तेरे पास नहीं 
रहूँगा। जहाँ से आया हूँ, वहीं चला जाऊँगा। मेरे हृदय में यह दृढ़ निश्चय 
है कि मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त नहीं हो सकते थे। अपमान के स्थान 
पर रहना अच्छा नहीं लगता, अब मैं जाऊँगा। अपने पति की हृदय में कंपकंपी 
पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि-पत्नी ने कहा- भगवन ! मैंने अपमान 
करने के लिए आपको नहीं जगाया है। आपके धर्म का लोप न हो, मेरी यही 
दृष्टि थी। जरत्कारू ऋषि ने कहा एक बार जो मुँह से निकल गया, वह 
झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो 
चुकी है। जूम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए। यह 
भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार 
की चिन्ता मत करना। 


ऋषि-पत्नी शोकग्रस्त हो गई। उसका मुँह सूख गया, वाणी अवरुद्ध 
हो गई। आँखों में आँसू भर आए। उसने कॉपते हृदय से धीरज धरकर हाय 
जोड़कर कहा- धर्मज्ञ! ! मुझ निरपराध को मत छोड़िए। मैं धर्म पर अटल 


रहकर आपके प्रिय और हित में सं $ प्रयोजन 
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लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था। अभी वह पूरा नहीं हुआ। हमारे 
जाति भाई कदू-माता के श्राप से ग्रस्त हैं, आप से एक सन्तान होने की 
आवश्यकता है। उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा 
संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी गर्भ से सन्तान भी तो नहीं हुई! 
फिर आप मुझ निरपराध अबला को छोड़कर क्‍यों जाना चाहते हैं? पत्नी 
की बात सुनकर ऋषि ने कहा- तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ 
है। वह बहुत बड़ा विद्वान और तेजस्वी ऋषि होगा। यह कहकर जरत्कारू 


ऋषि चले गए) 

पति के जाते ही ऋषि-पत्नी भाई वासुकि के पास गई और उनके 
जाने का समाचार सुनाया। यह अप्रिय घटना cae वासुकि को बड़ा कष्ट 
। उन्होंने कहा- बहिन ! हमने जिस उद्देश्य से उनके T म्हारा विवाह 

था, वह तो तुम्हें मालूम ही है । यदि उनके द्वारा गर्भ से पुत्र 

हो जाता तो नागों का भला होता। वह पुत्र ब्रह्माजी के कथनानुसार अवश्य 
ही जनमेजय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता। बहिन ! तुम उनके द्वारा 
गर्भवती हुई हो न? हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो। अपनी 
बहिन से भाई का यह पूछना उचित नहीं है, फिर भी प्रयोजन के गौरव को 
देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया है। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार 
जाने की बात कह दी तो उन्हें लौटाना असंभव है, मैं उनसे इसके लिए ou हॅ 

भी नहीं, कहीं वे मुझे शाप न दे दें | बहिन व सब बात मुझसे कहो 

मेरे हृदय से यह संकट का काँटा निकाल दो । ऋषि-पत्नी ने अपने भाई वासुकि 
नाग को ढाँढस बंधाते हुए कहा कि भाई ! मैंने भी उनसे बात कही थी। 
उन्होंने कहा कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोद में भी कोई झूठी बात नहीं 
कही है। फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठ हो ही कैसे 
सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि नागकन्ये ! अपनी प्रयोजन 
सिद्धि के सम्बन्ध में कोई चिन्ता नहीं करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और 
सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा । इसलिए भाई! तुम अपने मन में किसी 
प्रकार का दुःख न करो। यह सुनकर ताति कि बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी 
बहिन का स्वागत-सत्कार करने लगा। उसके पेट में शुक्लपक्ष के समान 


गर्भ भी बढ़ने लगा। 
समय आने पर वासुकि की बहिन जरत्कारू pus से एक दिव्य कुमार 
का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता 
रहा | क्रमशः बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन 
में बड़ा ही बुद्धिमान और सात्विक था। 


far | वह ब्रह्मचारी बालक बचपन a 
जब वह गर्भ में था, तभी पिता ने उसके सम्बन्ध में 'अस्ति' (है) पद का 
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उच्चारण किया था, इसलिए उसका नाम आस्तीक' हुआ। नागराज वासुकि 
के घर पर बाल्य अवस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की 
गई। थोड़े ही दिनों में वह बालक इन्द्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित 
करने लगा। इसी बालक अर्थात्‌ आस्तीक' ने सर्पो को मुक्ति प्रदान की ओर 
जरत्कारू ऋषि के पितरों का दु:ख भी दूर किया । ऋषि पत्नी और नागराज 
वासुकि की बहिन, सबकी मनसा को पूर्ण करने के कारण, “मनसा देवी' नाम 
से विख्यात हुई। 


“a देवी की आरती 


जय मनसा माता श्री जय मनसा माता 

जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता 

मन-वाँछित फल पाता, जय मनसा माता 

जरत्कारू मुनि पत्नी, तुम वासुकि भगिनी 
मैया तुम वासुकि भगिनी 

कश्यप की तुम कन्या आस्तीक की माता । जय. 

सुरनर मुनिगण ध्यावत, सेवत नर नारी 

गर्व धन्वन्तरी नाशिनी, हंस वाहिनी देवी 

जय नागेश्वरी माता, जय मनसा माता 

पर्वत वासिनी संकट नाशिनी, अक्षय धनदात्री 

मैया अक्षय धनदात्री 

पुत्र पौत्र दायिनी माता, पुत्र पौत्र दायिनी माता 

मन इच्छा फल दाता, जय मनसा माता.... 

मनसा जी की आरती जो कोई नर गाता 
मैया जो जन नित गाता 

कहत शिवानन्द स्वामी, रटत हरिहर स्वामी 

सुख सम्पति पाता, जय मनसा माता.... 


मनसा देवी की पूजन सामग्री— रोली, मौली, कपूर, केशर, 
चन्दन, यज्ञोपवीत, चावल, पुष्प, पुष्पमाला, पंचामृत, पिसी हुई हल्दी, सिंदूर गुलाल, 
अबीर, काजल, Poga, धूप, दीपक, अगरबत्ती, बिल्वपत्र, दूर्वा, नैवेद्य पान, 
सुपारी, लौंग, इलायची, ऋतु के अनुसार फल, नारियल, गंगाजल, कुशासन, 
भगवती का छत्र व चुन्नी इत्यादि। 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नौ देवियों की अमर कहानी- 159 


शाकुम्भरी देवी की कथा 


भारत के सबसे बड़े प्रान्त उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नगर से लगभग 
४० किलोमीटर दूर शिवालिक की पर्वत मालाओं में यह पवित्र तीर्थ है। 
शाकुम्भरी देवी की गणना प्रसिद्ध शक्तिपीठों में की जाती है। यहाँ पर सती 
का शीश गिरा था। इस मन्दिर की प्रतिमा की दाई ओर भीमा एवं भ्रामरी 
तथा बाई ओर शीताक्षी देवी प्रतिष्ठित है। शीताक्षी देवी को शीतला देवी 
के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है, नवरात्रों में तथा दुर्गाष्टमी पर 
यहाँ भारी मेले भरते हैं। ; 


शाकुम्भरी देवी का इतिहास 


एक महापराक्रमी गुरु हुए, उनका नाम दुर्गम था। उसने ब्रह्मा जी 
से वरदान में चारों वेदों की प्राप्ति की और यह वर भी लिया कि युद्ध में 
मुझे कोई देवता भी न जीत सके | इसके पश्चात्‌ वह पृथ्वी पर अनेक उपद्रव 
करने लगा। युद्ध करके उसने इन्द्र को परास्त कर दिया। तदन्तर पृथ्वी पर 
सौ वर्षो तक वर्षा नहीं हुई चूंकि इन्द्र देवता दुर्गम के अधीन हो गए। किसी 
प्राणी को जल मिला ही नहीं | वेदों के न रहने पर सब क्रियायें जाती रहीं 
और ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। 
प्रजा के संकट को देखकर देवतागण महादेवी की शरण में आए और 
कहने लगे- जिस प्रकार आपने शुम्भ और निशुम्भ का वध किया, उसी तरह 
आप इस दुष्ट का भी वध HL | इस प्रकार प्रजा को दुःखी देखकर देवी ने 
अपने नेत्रो को दया के जल से भर दिया और सौ नेत्रों द्वारा देवताओं तथा 
मुनियों की ओर देखा। उस जल से हज़ारों धारायें बहने लगीं, जिनसे सम्पूर्ण 
वृक्ष एवं औषधियाँ हरी-भरी हो गई । नदियाँ, तालाब, समुद्र आदि जल से 
परिपूर्ण हो गए, इसी प्रकार देवताओं का कष्ट दूर हुआ। एक सौ नेत्रों द्वारा 
प्रजा की ओर दयापर्ण दृष्टि से देखने के कारण देवताओं ने “शताक्षी' नाम 
से देवी का प॒जन-कीर्तन किया। जब सारे संसार में वर्षा नहीं हुई थी, उस 
समय शताक्षी देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न शाक (साग-सब्जी) द्वारा संसार 
का पालन किया | इसी कारण वह प॒थ्वी पर शाकुम्भरी देवी के नाम से प्रसिद्ध 
हो गई। : 
देवी बोली- हे देवताओं! अब मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ? तब 
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देवताओं ने प्रार्थना की कि दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद हमें मिल जायें। 
देवी ने कहा- ऐसा ही होगा | तब देवी ने घोर संग्राम करके दुर्गम का वध 
कर दिया और वेदों को प्राप्त किया । दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण उनका 
दुर्गा-देवी नाम भी प्रसिद्ध हो गया । वास्तव में लोक-प्रसिद्ध शताक्षी, 
शाकुम्भरी तथा दुर्गा, ये एक ही देवी के नाम हें | 


शाकुम्भरी देवी का स्वरूप केसा है? 


शाकुम्भरी देवी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती के अन्त 
में मूर्ति-रहस्य' के अन्तर्गत मिलता है- उसके अनुसार- श्री शाकुम्भरी देवी 
के शरीर का रंग नीला है। उसकी आँखें नील-कमल के समानु हैं। नाभि 
नीची है एवं त्रिवली (सुन्दरता द्योतक तीन रेखाओं से युक्‍त सूक्ष्म कटि भाग) 
चाली हैं। अत्यन्त कठिन, बराबर गोल, मोटे और माँसल स्तनों वाली हैं। 
वे कमल पर बैठती हैं। उनकी एक मुट्ठी में कमल का एक फूल रहता है 
जो कि भंवारों से घिरा रहता है। दूसरी zaâ बाणों से भरी रहती है। 
Ta पल्लव, कन्दमूल आदि अनेकों फलों से युक्‍त, इच्छित अनेक रसों से 
एवं भूख-प्यास-म॒त्यु-बुढ़ापा को दूर करने वाले अनेकानेक 
शाक-समूह से उनकी मुद्ठियाँ परिपूर्ण हैं (अर्थात्‌ यह सभी उनके हाथ में हैं) 
वे परमेश्वरी अत्यन्त तेजस्वी धनुष को धारण करती हैं । वे ही देवी शाकुम्भरी 
हैं, शताक्षी हैं, और दुर्गा नाम से भी वे ही कही जाती हैं | वे ही महान आपत्तियों 
और महाशोक को दूर करने वाली एवं दुष्टों का दमन करने वाली हैं। श्री 
शाकुम्भरी देवी की स्तुति, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने वाला मनुष्य शीघ्र 
ही अन्न, जल और अमृतरूपी अक्षय फल भोगता है। 


उ देवी की आरती 
हरि ॐ शाकुम्भर अम्बा जी की आरती कीजो 

tat BY रूप हृदय धर लीजो शताक्षी दयालु की आरती कीजो... 

तुम आदि भवानी माँ, सब घट तुम आप बखानी माँ, श्री शाकम्भरी 

तुम्हीं हो शाकुम्भरी, तुम ही हो शताक्षी माँ 

शिव मूर्ति माया, तुम ही हो प्रकाशी माँ, श्री शाकुम्भर... 

नित जो नर-नारी अम्बे आरती गावे मॉ 

इच्छा पूरन कीजो, शाकुम्भरी दर्शन पावे माँ, श्री शाकुम्भर... 

जो नर आरती पढ़े पढ़ावे माँ जो नर आरती सुने सुनावे माँ 

बसे बैकुण्ठ शाकुम्भर दर्शन पावे, श्री शाकुम्भर... 
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कालिका देवी की कथा 


श्री काली देवी का सर्वप्रसिद्ध शक्तिपीठ भारत के प्रमुख नगर कलकत्ता 
में स्थित है | यहाँ पर भगवती के केश' (बाल) गिरे थे । यहाँ श्री कालीदेवी 
के तीन मन्दिर क्रमशः रक्ताम्बरा, मुण्डामालिनी तथा मुक्तकेशी नामों से 
हैं। परन्तु प्रिय पाठकों | इस पुस्तक में हमने श्री काली माता के अन्य 
प्रभावशाली भवन को सम्मिलित किया है । चण्डीगढ़ से कुछ दूर पर, शिमला 
जाने वाले मार्ग में 'कालिकाजी' नाम से एक स्टेशन है, जहाँ से शिमला 
जाने के लिए रेल की छोटी लाइन प्रारम्भ होती है। यहाँ पर आदि भगवती, 
श्री कालिकादेवी का एक छोटा, परन्तु अत्यन्त तेजस्वी एवं प्रभावशाली मन्दिर. 
स्थित है । इसी मन्दिर के नाम से कस्बे को “कालिका! पुकारा जाता है, इसकी 
मान्यता के विषय में ऐसा कहा जाता है कि माता के बुलाने पर भक्तजन 
चुम्बक की भाँति यहाँ खिंचे चले आते हैं। श्री कालिका मन्दिर के पुजारियों 
द्वारा माता के अनेक चमत्कारों की घटनायें सुनने को मिलती हैं | पुजारियों 
की ऐसी मान्यता है कि सती के केशों के कुछ अंश इस स्थान पर भी गिरे 
थे। यद्यपि इसकी गणना शक्ति-पीठों में नहीं है, तथापि स्थान के प्रभाव 
एवं माता के चमत्कारों के कारण इसकी मान्यता बहुत अधिक है मन्दिर में 
माता के दर्शन पिंडी के रूप में किए जाते हैं। 


श्री कालिका मन्दिर का इतिहास 

एक दन्त-कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल में यहाँ राजा जयसिंह 

“देव का राज्य था, जिन्होंने इस मन्दिर में श्री कालिका देवी की एक प्रतिमा 
स्थापित की थी । एक बार नवरात्रों के अवसर पर भगवती जागरण हो रहा 
था, राजमहल की स्त्रियाँ इकट्ठे होकर कालिका जी का स्तवन गान कर रही 

थी। बड़े आनन्द का समय था। तब स्वयं भगवती एक दिव्य-स्त्री का वेष 

धारण करके, उन राजस्त्रियो में सम्मिलित हो कीर्तन करने लगीं | इस अवसर 

पर महाराज जयसिंह देव भी उपस्थित थे वह माँ की लीला को समझ न 
पाये और भगवती की मधुर ध्वनि एवं दिव्य-सौन्दर्य को देखकर मोहित हो 

गये | कीर्तन की समाप्ति पर कामातुर राजा ने देवी का हाथ पकड़ लिया। 

देवी ने कहा- मैं प्रसन्न हूँ , स वर माँग ले, कया चाहता है? उत्तर में राजा 
ने प्रणय निवेदन कर दिया- मै आपसे विवाह करना चाहता हूँ | बस फिर 
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के अभिमान में त्तेरा यह साहस gr है उसके सहित तेरा सर्वनाश हो जायेगा | 
इतना कहकर भगवती अदृश्य हो गई, तब मन्दिर में सिंह गर्जन होने लगा | 
पर्वत जमीन में धंसने लगे और श्री कालिका जी की मूर्ति भी पहाड़ में प्रवेश 
करने लगी | 

मन्दिर के पिछले भाग में एक महात्माजी रहते थे । उन्होने माता 
कालिका की विशेष पूजा आराधना करते हुए विनती की- हे मातेश्वरी ! 
हे महामाया ! बस अब क्षमा करो । तब देवी की वह मूर्ति उसी रूप में पहाड़ 
के साथ वैसी ही अवस्था में रह गई। आज भी देवी का केवल सिर दिखाई 
देता है। देवी के श्राप का फल यह हुआ कि शत्रुओं ने राजा जयसिंह देव 
पर चढ़ाई कर दी और राजा अपने दोनों पुत्रों सहित मारा गया। पूरा नगर 
कालिका जी के श्राप के कारण नष्ट हो गया। इस स्थान पर बिल्कुल उजाड़ 
हो गया था | राज्य का कहीं नामो-निशान न रहा | वर्तमान कस्बे का निर्माण 
उसके कई वर्षा उपरान्त माना जाता है । 


कालिका देवी की आरती 


अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली 
तेरे ही गुन गायें भारती ओ मैया हम सब उतारें 
तेरी आरती..... 
तेरे भक्तजनों पर माता भीर पड़ी है भारी 
दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी 
सौ-सौ सिंहों से बलशाली है दस भुजा वाली 
दुखियों के gas निवारती। ओ मैया.... 
माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता 
पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता 
सब पे करुणा दरसाने वाली अमृत बरसाने वाली : 
दुखियों के gas निवारती है। ओ मैया.... 
नहीं मागते धन और दौलत न चाँदी न सोना 
हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना 
सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली 
सतियों के सत को संवारती। ओ मैया... 
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भद्र काली _ 


भारत की राजधानी दिल्ली से अम्बाला जाते हुए मार्ग में ee 
स्टेशन है | यह मन्दिर कुरुक्षेत्र में झांसा-रोड पर स्थाणुशिव मन्दिर के पास 
स्थित है, कुरुक्षेत्र में सती का बांया टिडा (टखना) गिरा था। मन्दिर में 
श्री भद्रकाली की मूर्ति के दर्शन होते हैं । इस देवी मन्दिर की देश के प्रसिद्ध 
५१ शक्तिपीठों में गणना है। चैत्र व असोज में माता के मेले भरते हैं। 
यहाँ पर देवी कूप और देवी माता-तालाब है । कहते हैं कि महाभारत का 
युद्ध प्रारम्भ होने से पहले भगवान कृष्ण ने इस देवी कूप पर सोने का घोड़ा 
चढ़ाने की मन्नत मानी थी। इसी कथा के अनुसार आज तक देवी-कूप पर 
लोग-मन्नत मानते हैं तथा पूरी होने पर प्रतीक रूप में लकड़ी के घोड़े चढ़ाये 
जाते हैं जिलाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूचि लेकर इस धर्मस्थान को बहुत 
सुन्दर बना दिया है। ठहरने के लिए दुर्गा-भवन तथा धर्मशाला भी हैं। 
नवरात्रों के अतिरिक्‍त शिवरात्रि के अवसर पर भी मेला लगता है। सूर्य 
ग्रहण के अवसर पर लाखों की संख्या में यात्री एकत्रित होते हैं देवी मन्दिर 
के समीप पुजारियों और पण्डों के पास आने वाले यात्रियों का सैकड़ों वर्षो 
का रिकार्ड होता है। 
श्रीमद्‌ भागवत पुराण की कथानुसार बालक श्रीकृष्ण का मुण्डन संस्कार 
कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मन्दिर में हुआ था। मुण्डन-संस्कार नवरात्रों में नन्द 
बाबा और माता यशोदा ने अपने रिश्तेदारों के साथ कुरुक्षेत्र के भद्रकाली 
मन्दिर में किया। भगवान श्री g का कुरुक्षेत्र से सदा ही प्रेम रहा है । 
बचपन में वह अपने माता-पिता के साथ कुरुक्षेत्र आते | सूर्य ग्रहण के अवसर 
पर वह अपने सम्बन्धियों के साथ पर्व-स्नान करने के लिए आए और फिर 
महाभारत के युद्ध के साथ मानवता की रक्षा के लिए गीताकार के रूप में 
URTE । में आने वाले यात्री गीता की जन्मभूमि श्री ज्योतिसर, 
कुण्ड, या मान जी, सर्वेश्वर महादेव, ब्रह्म सरोवर, दुखभंजनेश्वर, 
सूर्यकुण्ड, बिरला मन्दिर, कौरव पॉडव मन्दिर, गीता भवन, थानेश्वर महादेव 
आदि धर्म-स्थानों के दर्शन करते हैं। : 
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: देवी के अन्य मन्दिर 


इन नौ महामन्दिरों के अतिरिक्त सर्वत्र भारत में देवी के अन्य कई 
मन्दिर भी पाए जाते हैं। इनकी महानता भी भक्तों के हृदय में कम नहीं 
है। यूँ तो कण-कण में शक्ति का वास है, घर-घर में देवी के असंख्य मन्दिर 
हैं। परन्तु उसमें भी जो मुख्य माने गए हैं वह इस प्रकार है- 


१. बगलामुखी देवी का मन्दिर यह दो दर्शनीय मन्दिर 
पंजाब राज्य में हैं । एक तहसील नूरपुर के कोटला नामक स्थान में है और 
दूसरा तहसील गोपीपुरा डेरा का बनखण्डी नामक स्थान में है। 


२. ज्वाला देवी- कहा जाता है कि यहाँ पर सती के हाथ गिरे 
थे। यहाँ पर ज्वाला देवी का प्रकाश सदा विद्यमान रहता है। इसे भगवती 
हिंगलाज का सिद्ध स्थान कहते हैं। यह करांची की मकरान पहाड़ियों में 
है) 


३. कामाख्या देवी-- यह मन्दिर आसाम में है और ब्रह्मपुत्र नदी 
के तट पर गोहाटी से लगभग ८ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । कहा 
जाता है कि यहाँ भगवती की कोख गिरी थी । नीलाचल पर्वत पर स्थित 
यह मन्दिर भगवती कामाख्या देवी के नाम से जाना जाता है । यहाँ पर तांत्रिक 
लोग अपनी साधना सफल बनाते हैं | 


x. आ म्भरी देवी भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में 
सहारनपुर नगर से लगभग ४० किलोमीटर दूर शिवालिक की पर्वत मालाओं 
में यह प्रसिद्ध मन्दिर है। इस मन्दिर की प्रतिमा के दाई ओर भीमा तथा 
भ्रामरी तथा बाई ओर शताक्षी देवी को शीतला देवी के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। 


५. योगमाया अर्थात्‌ क्षीर भवानी कश्मीर की राजधानी 
श्रीनगर से उत्तर की ओर लगभग २५ किलोमीटर की दूरी पर गादरका नामक 
स्थान है। यहाँ सिन्धु नदी के तट पर क्षीर भगवती अर्थात्‌ योगमाया का 
विशाल मन्दिर है। > 

६. नारसिंही का मन्दिर चंबा राज्य के कश्मीर नामक स्थान, 
जो ब्राह्मपुर का अपभ्रंश है, भगवती नारसिंही का विशाल मन्दिर है। 
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७. भगवती पार्वती का मन्दिर- दक्षिण में कन्या कुमारी 
के तट पर भगवती पार्वती का विशाल मन्दिर है। 

८.सिब््धेशवरी, संकटा, राजेश्वरी और अन्नपूर्णा देवी 
के मन्दिर यह चारों मन्दिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक शहर में 
है। 

९. विंध्यवासिनी देवी का मन्दिर विंध्याचल पर्वत पर 
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से लगभग १० किलोमीटर दूर विंध्यवासिनी 
देवी का विशाल मन्दिर है। हर साल यहाँ पर एक विशाल मेला भरता 
है जिसका पुण्य लाभ उठाने लाखों लोग जाते हैं। 

१०. भुवनेश्वरी देवी सौराष्ट्र में गोण्डल नामक स्थान पर देवी . 
का विशाल मन्दिर स्थित है। 

११.-दधिमथी देवी इस नाम का विशाल मन्दिर राजस्थान के 
नागौर नामक स्थान में है। 

१२. उकिनी देवी का मन्दिर यह विशाल मन्दिर उत्तर प्रदेश 
के नैनीताल जिले के काशीपुर नामक नगर में स्थित है। 

१३. नन्दा देवी यह विशाल मन्दिर नंदा पर्वत पर है। 

१४. कौशिकी देवी- उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा शहर से लगभगा ' 

१३ किलोमीटर की दूरी पर कौशिकी देवी का मन्दिर स्थित है। 

१५. अर्बुदा देवी यह मन्दिर राजस्थान के प्रसिद्ध आबू पर्वत 
पर स्थित है। i 

१६. हरसिदर्छ्धि देवी-- मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ उज्जैन शहर 
में जहाँ कुम्भ का मेला भरता है, हरसिद्धि देवी के नाम से विशाल मन्दिर 
बना हुआ है। 

१७. सिंहवाहिनी क्षेमरी देवी-- यह मन्दिर इन्दौर हरदा मार्ग 
पर मध्यप्रदेश में कन्नौज नामक स्थान पर स्थित है। 

१८. नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर स्थान पर सात देवियों 
के प्रसिद्ध मन्दिर हैं जिनकी मान्यता दूर-दूर तक है | यह नाम हैं-- माहेश्वरी, 
कौमारी, ब्राह्मी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा। देश के कोने-कोने से 
लोग इनके दर्शनों को आते हैं। 

१९. महालक्ष्मी का मन्दिर यह मन्दिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर 
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२०. काली देवी कलकत्ता में काली देवी का विशाल मन्दिर है | 
कहा जाता है कि वहाँ पर सती के केश गिरे थे। यहाँ पर रक्ताम्बर, 
मुण्डमालिनी तथा मुक्तकेशी देवियाँ प्रतिष्ठित हैं। 

२१. उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में देवी के तीन मन्दिर हैं जिनकी 
बहुत-मान्यता है और भक्तजन यहाँ पर देवी की आराधना कर मनोवाँठित . 
फल पाते हैं। यह मन्दिर निम्नलिखित हैं महाविद्या का मन्दिर, महामेधा 
देवी का मन्दिर, महामाया का मन्दिर। 


भारत में भगवती देवी के १२ मुख्य-विग्रह 


त्रिपुरा रहस्य में भगवती विग्रह के निम्नलिखित १२ मुख्य 
स्थान बताए गए हैं- 


१. काँचीपुर (आसाम) Ñ- कामाक्षी। 

२. मलियागिरि में- भ्रामरी (भ्रामराम्बा) | 

३. केरल (मालाबार) में कुमारी (कन्याकुमारी) । 
४. आनर्त (गुजरात) में- अम्बा। 

५. करवीर (कोल्हापुर) में- महालक्ष्मी । 

६. मालवा (उज्जैन) में- कालिका। 

७. प्रयाग (इलाहाबाद) में- ललिता (अलोपी) 
८. विन्ध्याचल N- विन्ध्यवासिनी । 

९. वाराणसी N- विशालाक्षी। 

१०. गया में- मंगलावती। 

११. बंगाल (कलकत्ता) में सुन्दरी (काली)। 

१२. नेपाल N- गुह्यकेश्वरी। 


— 
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| नौ ज्योतियों के दर्शन महात्म्‌ 


तेरी नौ-नौ ज्योतां जागें आजा ऊँचे पर्वत वाली ए। 
तेरे भकत आहुतियाँ पावें, आजा मेरी शेरांवाली ए।।' 
पहली ज्योति माता तेरी महाकाली कहलाये, 
मुक्ति भुक्ति के देने वाली ज्वालामुखी सुहाये। 
तेरी ज्योति न बुझने पाये । | आजा... 

दूजी ज्योति माता तेरी अन्नपूर्णा कहाई, 
अपने भक्तों के तू जननी अन्न भण्डार भराई। 
वह तो षटरस भोजन WA) | आजा... 

तीजी ज्योति महारानी की चण्डी जी कहलाये, 
अपने भक्तों के तू माता शत्रु नाश कराये। 
उनका बाल न होवे ATT || आजा... 

चौथी ज्योति महारानी जी की हिंगलाज कहलाती; 
जो श्रद्धा से भक्ति करता सगरे दुःख मिटाती। 
सगरी व्याधा नाश कराये || आजा... 

विंध्यवासिनी पंचम ज्योति कहता है जग सारा, 
अपने भक्तों का करती है शोकों से छुटकारा।। 
उनके सारे कष्ट मिटाय। । आजा... 

कुण्ड के माहि ज्योति छठवीं महालक्ष्मी माई, 
इसके पूजन करने से स्वर्णादिक घर भर जाई। 
उनके सकल भण्डार भराये।। आजा... 

सप्तम ज्योति सरस्वती माँ सारा जगत पुकारे, 
जो कोई भी ध्यान लगाये विद्या आये द्वारे। 
जहाँ जावे आदर पाये | आजा... 

ज्योति आठवीं को जगसारा कहे अम्बिका लाली 
है जग में विख्यात मात सन्तान के देने वाली। 
मैया गोद न खाली TT) | आजा... 

बसै कुण्ड में नौवीं ज्योति नाम अंजनी माता... 
इसका पूजन आयु और सुख की सिद्धि का दाता। 
“भक्तो' सभी ज्योति पर वारी।। आजा... 
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a देवी जी की आरती 


ओम जय जय जगदम्बे, मैया जय जय जगदम्बे । 
करूणा दृष्टि निहारो कृपा करो अम्बे।। ओम जय... 


जयति दीन दुःख-हरनी, जय मंगल करनी। 
हरनी कलुष कलेशन, भव सागर तरनी।। ओम जय... 


महाशक्ति जग व्यापिनी, पुरुष प्रकृति रूपा | 
अनुपम अमितं अचिन्त्या, अद्भुत भव कूपा। । ओम जय... 


काली तू लक्ष्मी, तू सरस्वती माता। 
रूप अनेकन धारिणी, भक्त जनन त्राता। ओम जय... 


अगणित रवि शशि आभा, तब मुख लखि लाजै। 
केहरि वाहन राजति अतुलित, छवि छाजै।। ओम जय... 


रक्त वसन मणिमाला, बहु भूषन साजै। 
तीन नयन सुर सुन्दर चन्द्र मुकुट राजै।। ओम जय... 


खड्ग चक्र धनु आदिक, आयुध कर धारे। 
भक्त जनन के हित तू, दुष्टन संहारे।। ओम जय... 


चण्ड मुण्ड महिषासुर रक्तबीज मारे। 
शुम्भ निशुम्भ महासुर छिन मंह संहारे।। ओम जय... 


सुर नर मुनि जन जोगी सब तब यश गावें। 
नाम रूप गुण भेदन, तो ही सब ध्यावें।। ओम जय... 


शरणागत सुख -दायिनी, दयामयी देवी। 
चरण शरण तब माता, पद पंकज सेवी।। ओम जय... 


क्षमा करो अब जननी, मेरे अपराधा। 
देहु धर्म-मति पद-रति, हरहु सकल बाधा।। ओम जय... 


भद्र-जननि मम विनती; आपुन मन धारो। 
मंगल मोद पसारो, आरती स्वीकारो।। ओम जय... 
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